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मातृभूमिकी सेवा । 
४९#44942279<0* 
विश्वस्व॑ मातरमोषधीनां धुवां भूमि एथिवीं 
धर्मणा घ्रताम । शिवां स्पोनामनुचरेम विश्वहा ॥ 
ह अथवे. १२११७ 
आपष्चियोंकी ( मातरं ) उत्पत्ति करनवाली, ( श्लिवां ) 
6३  क यिनी ञ्ै, [] 
कल्पाण कौरिणी, ( स्पोनां ) सुखदायिनी, और ( धर्मणा पा) 
पमस घारण की हुई ( भुवां प्रुथिवीं भूमि) स्थिर और 
विस्तृत मातृ भूभिकी ( विश्व) सबंदा (विश्वस्वे ) 
सर्वेस्व अपंण करके ( अनु चरेम ) सेवा करेंगे । 
अनेक औषधियां उत्पन्न करनेवाली, कस्याण करके सुख 
देनेवाली और हमारे धमोचरणसे जिसका धारण होता है 
उस हमारी मातृभूमिकी हम सर्दा स्रेस्त अपण करके सेवा 
करेंगे | 
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यागसाधनमे अपनी आत्मिक | गुझय सांकेतिक शब्दोंसे आते हैं, 
दक्तिपर अचल विश्वास, बुद्दधिम | कि उनका स्पष्ट ज्ञान साधारण 
सद्भावना ओंकी स्थिरता, मन का | पाठकोंकों होना अत्यंत काठिन है, 
संयम, इंद्रियोंका दमन,तथा शरीर | इसलिये इसविषयमें थोडासा व्ण- 
की शुद्धि करना अत्यंत आवश्यक | न इसलेखमें करना है | वेद कहता 
है, इस विषयमें किसीका भी | है कि-- मं 
मतभेद नहीं हो सकता; क्योंकि अहमिद्रो न पराजिग्ये | 
सब धार्मिक ग्रंथ इस विषयमें ऋ, १०४८६ 
साक्षी देरहे हैं, और साधन करने “ मैं इंद्र हैं, मेरा पराजय नहीं 
वालों का अनुभव भी यहो है। | होगा। ” यह सथ सिद्धांत है। 
परंतु अपनी बाह्य परिस्थितिपर | आत्मा ही इंद्र है, और उरूका परा- 
भी यांगीको अपना आधिकार |, भत्र नहीं होसऋ।। जिस समय 
जमाना चाहिये, अपनी बाह्य प- | यह अदरकऊा इंद्र अपने सब 
रिस्थिति अपने योग्य करनी चाह- | हंद्वियोंको अपने आधीन करके 
येड्स विषयपें बहुत थोडे लोगोने | शत्तुओंके साथ युद्ध करेगा,सब निः- 
विचार किया है, ओर इसविषय | संदह आत्माकाही विजय होगा | 
पर अत्यंत अल्प लिखा गया है । . परंतु इस समय हंद्वियां प्रमत्त हैं, 
बाह्य परिस्थितिपर अपना अधि- . और उनके जेल खानमें इंद्र पड़ा 
कार जमानेके विषयमें योग के | है, उसके मनम्त जा आता है उस 
ग्रंथोम जो स्थान स्थानपर उछेख | भावसे वही काम आत्माकों करना * 
आते हैं, वे इतनी गुप् रीतिस और ही पडता है।यह आत्मा की परतंत्र 


.........प. >> “५ व+-+-+++ 
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परिस्थिति है; उसके नौकरोंने 
ही उसको बंदिग्ृहमें रस्ा है, थे 
जैसा चाहे दैसा इसको नचाते हैं, 


और आत्यमा इंद्रियोंके परण आधीन ' 


होकर उनकी आज्ञाका पालन कर 
रहा है!!! इसके अदर जब आत्म 
विश्वास उत्पन्न होगा, और वह 
अपनी शक्ति को जानकर अपने 
शाबुओंका पराजय करनेके उद्देद्ा 





से जिस दिन खडा होगा; उसी , 
दिन उसकी स्वतंत्रता होगी, यही - 
मुक्ति है | हरएक को इसी मागसे 


जाना है। 
6६ (७+ )) ३७. हे न 
ई/ ” वह होता है कि, जो 


४ इन ) दात्रुओंका ( द्र ) विदारण 
करता है।” अर्थात्‌ जो अपने ' 


दात्रआंका पराभव करनेकी दाक्ति 
रखता हे, वह इंद्र है। इंद्र »«अदर 


है, और उसके हात्रु उंसके याहिर 
हैं| बाबुओने उसको घरा हुआ ' 


है, धात्ओका आवरण इसके बा- 
हिर स हे; इसी लिये इंद्रके शतब्रुका 


नाप “ बृत्र " ( अथांत्‌ घेर कर 


लडनेवाला ) है। जो प्रतिकूलता 


करते हें, व दावु और जो अनुकूल 


होते हैं, बे मित्र कहे जात हैं। था- 
स्तावैक देखा जाय, तो इंद्रका कोई 


शत्रु नहीं है, तथापि जबतक हंद्र 


अपनी शक्तिसे अपारिचित हाता 
है, तब तक सब अन्य हाक्तियां 
रे 


उसके विपरीत काये करतीं हैं। 
इसलिये अपनी शाक्तिकी पहचान 
होना चाहिये | योगसे ही अ#नी 
शाकत जानी जा सकतो है। वस्तु- 
तः सब इंद्रियां आत्माकी उन्नतिके 
लिये हा उत्पन्न हुईं हैं, परंतु यही 
इंद्वियां आत्मोन्नानिके विरुद्ध कार्य 
में रमती हैं, और इसी कारण 
दाञ्नवत्‌ बन जाती हैं। इससे 
आत्माके शातुओंका पता लग 
सकता हैं। (१) दिपरीम बाद, 
(१) हीन मन, ( ३) कार्त्सत 
हंद्रियां, (४) पराधीन शारीर, 
(५ ) विपरीत कुटुंब स्थिति,( ६ ) 
जातीऊी दीन अवस्था, ( ७) राष्ट्र 
की अवबागति, ( ८) प्रातिकूल गृह 
स्थिति, (९ ) हीन समाज स्थिति, 
(१० ) अधारमक दापुमंडल; ये 
सब आत्माके दात्ु हैं। इन पर 
अपना प्रभाव जमाना अल्यंत आ- 
बढ्यक है | आसनोंके अभ्याससे 
दारोर स्वाधीन हा जात! है, प्र 
त्याहार के अभ्याससे इंद्रियां अनु 
कूल होतीं हैं,। एकाग्रताके अभ्या- 
ससे घन आधीन होता है, वार 
वार शुद्ध भावना के चिंतन करने 
से शाद्वि भी अनुकूल हो जाती है 
अथोत दारार की आंतरिक शाक्त 
यथा की स्वाधीनता करनेका काये 
उक्त प्रकार सिद्ध हाता है! हसक। 
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वर्णन स्थान स्थान पर है। इससे 
जो बाहिरकी पारिस्यिति हे, उसपर 
अपना अधिकार जमाना और उस 
पारिस्थिसि को अपने आधीन कर- 
नेका विचार इस लेखमें करना हैं। 

शीत उच्ण का विचार इसमें 
पहिला है| हरएक का अनुभव है 
कि, थोडीसी सदी हुईं तो 'हुकाम 
हो जाता है, और थोडीरी उच्ण- 
ता होनेसे खुष्की हो जाती है-। 
इसलिय हवा की न्यूना।(धेक उच्ण- 
तापर अपना स्वास्थ्य अथवा रो- 
गीपन रहता है । यह अवस्था बहु- 
त्‌ बुरी है | शरीरकों च्वीत, उपण 
और वृष्टि सहन करनेका अभ्यास 
अवहय करना चाहिये | थोडीशी 
सर्दी हवाके बढनसे, किंचित्‌ उ- 
धपासा बढज़ान से अथवा थोडीसी 
वृष्टि होनेस दारीरपर कोई बुरा 
परिणाप्त नहीं होना चाहिये। 
शीतल उच्ण,आद्रता खुष्की, आदि 
इंद्र अनेक हैं। इन द्वंद्वोंका जीतना 
चाहिये । शीत सहन करनेकी 
शक्ति बढानी चाहिये, इसी प्रकार 
उच्णता सहन करनेकी शाक्ति भी 
बदानी चाहिये। इसी रीतिसे अन्य 
इंद्रोंके विषयमें समझ लीजिये। 
प्रायः मनुष्य थोर्डीसी सर्दी लगने 
लगी, तो कंबल पहनते हैं; थोडी- 
सी धूप लगने लगी, तो छायामें 


जाते हैं; इसालिये चूरौरवी त्वचा 
अत्यंत कोमल हो रही है| अपनी 
प्रिस्थितिके अनुसार शीतोच्णादि 
ढूंदू सहन करनंका अ»्यास बढाने 
से दरीरमें एसी शक्ति उत्पन्न 
होती है कि, उस को हवामान 
वबदलनसे कष्ट नहीं होते। कह 
मनुष्य हमने ऐसे देस्ले है के, जो 
बडी सर्दीमि नंग दारीर फिरले २हते 
हैं; तथा बडी धृपभे थी दिनभर 
काम करते रहते हैं, तो भी टूननफो 
कोई कष्ट नहीं होता | प.ठक इस 
शीते।ष्णादे इंद्ध सहन करनेको 
लप अपनी पारिस्थितिके अनुसार 
करके इस बाह्य परिश्यानिपर 
अपना प्रभुत्व जमालें। और छा- 
रीरको ऐसा सख्त बनावे कि 
सदीग्ार्मासे कोई बुराई उसपर न 
हो। सदा गर्माम २हनेका अभ्यास 
करतेसे इस प्रकार की दाकत दा» 
रीरम आजाती है। 

शीतोष्णता की अर्धात्‌ आब ह- 
या की परिस्थिति ५२ उक्त प्रकार 
प्रशुत्व स्थापित करनके साथ साथ 
गृहपरिध्यितिकों भी अपने अनुकू- 
ल करना चाहिये। इसबिषयमम 
पाहिली बात अपने घरकी और 
घरके याहिर की स्वच्छता रखने 
की है। आप अपने कर्मरेसे रब- 
ऊछता वा प्रारंभ कीजिये; इसमें 
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आप स्वयं अपनी, अपने कपड़े 
लक्षोंकी, तथ। अपने कमरेकी स्व- 
उछलता रस सकते हैं। अपने पहन- 
ने के कपड़ों की स्वच्छता स्वयं की 
जा सकती है, गरमीके दिनों में 
पप्तीनकी बदबू कपडोंको बड़ी 
दूरसे आती रहती है; तथापि उ- 
सका विचार न करते हुए वैसेही 
>अनंगल कपडे कई लोग पहनते 
हूं!!! बस्तुतः कपडे प्रतिदिन धाये 
हुए पहनने चाहिये। प्रतिदिन क- 
पडे धोनेके लिये कोई अधिक व्यय 
करना नहीं पडला। स्वयं ही 
धोये जा सकते हैं । हसी प्रकार 
अपने कमरे को स्वच्छता ऐश्री 
रखनी चाहिये कि, उससे थोडा भी 
कचरा किसी स्थानपर न रहे | कहे 
लोग अपन सब जूते आपने कमेरे 
में लाते हैं, ओर जमीन! को क भी 
झाड़ूका स्पश न कहों करते !! 
जूतेके नीच सब मागपरका मेला 
लगता है, और वहो घरमें अप्ता 
है; इससे अनेक बीमारियोंके कृमी 
घरमें आते हैं और घरमें अनेक 


बाह्य परिस्थितिपर अपना अधिकार ) 


बीमारियां होतीं हैं| शुद्धता कर- | 


नेसे बीमारियां दूर हो सकतीं है | 

इस लिये थोगके थधमनियमोंर्म 

( शौच ) शुद्धताकी हतनी प्रद्दासा 

की है। अपने कमरेंको सब '्ञाजें 

ऐसी घोरय रीतिसे उयबस्थित लगा- 
है 


| 
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नी चाहिये कि, जो <यवस्था देख- 
नेपें सुंदर भी दीवे और समयपर 
बिना आयास आवश्यक पदाथे 
मिलभी जांय । प्रत्यक पदा्थंके 
लिये स्थान नियत रहे और नियत 
स्थानमें हो निश्चित पदाथ रखा 
जाय | ऐसा करने से समय की 
बहुत बचत हो सकती है। जे विचार 
अपने क़मरे के विषयमें है वहीं 
अपने धरके और घरके बाहिरके 
स्थानके विफ्यमें है। 

अपने कमरेमें और घरमें सू्े 
प्रकाश और शुद्ध बायु विपुल 
आनेका प्रबंध चाहिये। सूर्थ प्रका- 
शसे और शुद्ध बायुस आयुष्यकी 
पृद्धि होती है, ऐसा बेदमें अनेक 
स्थानपर कहा है; उसका अनलुसंभा- 
न यहां करना उचित है, देखिय-- 

दीब त आयु: सविता कृणोतु ॥ 
अ., १४ | १। ४७ 
वात आवातु भषज दास 
मयाझुवो हदे॥ प्र ण आयूंषि 
तारिषतू ॥ 
ऋ, १० | १८६ ।? 

४ (१ ) सविता तेरी आयु दी- 
थ॑ करे | ( २) वायु औषध लाबे, 
वह शांतिदायक और कल्याण 
कर्ता है, वह हम सबकी आयु बडी 
दीर्घ करता है। ” इस प्रकार सूथ- 
प्रकाश और वायुका दी आयु 


( ५४४ ) 


वैदिक घमे ! 


[ चे ६ 





तथा आरोग्यके साथ संबंध है। 
इसलिये अपने घरमें ऐसी व्यवस्था 
करनी चाहिये कि, जहां की स्वच्छ- 
ता सूर्य प्रकाश और वायु प्रतिदि- 
न किया करे | 

अपने घरमें एक कमरा कमसे 
कम ऐसा रग्वना चाहिये कि, जहां 
झांति के साथ “ परमेशखरकी 
उपासना ” करना संभव हो। 
उच्त कमेरे में सब पदार्थ ऐसे हीं 
हों, कि जो शांतिके सूचक हों | 
तथा किसी प्रकारका उपद्रव होने 
की संभावना न हो। यह स्थान 
स्वाध्याय के लिये और इश्वर उपा- 
सना के लिये आप अलग राखिये। 
इस कमरेमे जाते ही बाह्य अशां- 
ति बाहेर ही रहे, और शांति के 
वायु मंडलमें प्रवेश होनका अनु- 
भव आजाय | इस प्रकारके शांति- 
पूर्ण स्थानमें इश्वर उपासना अ- 
उछी हो सकती है, और स्वाध्याय 
भी बहुत ही अच्छा हो सकता है | 
उपाप्तना के पश्चात्‌ स्वाध्याय कर- 
नेके लिये आवश्यक याःय पुस्तकें 
तथा इतर साधन इस कमरेमें ठी- 
क प्रकार राखिये; ताकि स्वाध्याय 
समाप्त होने तक बाहिर जानकी 
आवद्यकता उत्पन्न न हो। अत्याव- 
इयक कोदा, लिखनका सासान 
आदि सब इसलिये रावचिय कि, 








उपासनाके पश्चात्‌ के स्वाध्यायमें 
कई ऐसी नवीन करपनायें सूझती 
हैं, उनको उसीसमय न लिखनेसे 
फिर स्मरण रखना कठिन हो जाता 
है,और आया हुआ आत्मिक संदे- 
सा भूल जाता है। समय समय 
पर ऐसे शांत अवसर पर बहुत ही 
उच्च विचारों का स्फुरण हो जाता 
है, इसलिये उक्त सूचना (िग्वी 
है। 

बाह्य परिधितीपर अपना परशुत्व 
प्रस्थापित करनेकेलिये हश्वर उपास- 
ना और स्वाध्याय की आवदयकता 
अ्यंत है। स्वाध्याय क अथ फेंदल 
पुस्तकों का अभ्यास नहीं है, प्रत्यु- 
त ( स्व+अध्कंय ) अपना निरी- 
क्षण और परीक्षण है। अपने आं- 
दर जो शुण दोष हांगे, उनका 
विचार करना, और उनके दूर 
करना, इसी समय होता है । जो 
उत्तम ग्रेथ पढा जाय, उसके वि- 
चारोकों अपन जीवनमें दालना 
चाहिये। कहांतक हस विषयमे का- 
ये हुआ है, और कहांतक अपनी 
उन्नति हो सकती है; इसका विचार 
करना और अधिक श्रेष्ठ बननक 
लिये किस प्रकार आचरण करना 
चाहिये, इसका विचार करके; जो 
निश्चय होगा उसी प्रकार आचरण 
शुरू करना चाहिये। अपना समय, 
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अपने साधन, अपनी बुद्धि ओर 
अपने मिन्रोंको सहाय्यता इन सब 
का यथा थोग्य उपयोग करके उ- 
न्नति अति प्र, योग्य रीतिसे प- 
रंतु सुगम रीतिस करनेकी उत्सु- 
कता धारण करना योग्य है | 
इंश्वर भक्ति, धर्म निष्ठा, सत्य 
परायणता, पाप भीरुत्व, आत्माकी 
स्फति, अपनी महत्वाकांक्षा, उ- 
त्साह, आनंदी स्वभाव, आत्प्रवि- 
खास, सतत उद्योग करने को 
सिद्धता, यश न आनेपर भी पुनः 
पुनः प्रयत्न करके सिद्धितक पहुंच- 
नेका दीर्घोष्योग आदि सद्गुण, जो 
विजय प्रामिके लिये अत्यंत आव- 
इसक हैं, आपके अदर कितने हैं, 
ओर आप उनको किस प्रकार 
उपयोगमें ला रहे हं,ठनका अच्छा 
से अच्छा उपयोग क्सि रीतिसे हो 
सकता है, इसका विचार आप 
बारंवार कीजिये; और अपने गुण 
का ग्थायाग्य उपयोग करके 
अभ्युदय का साधन कीजिये । यह 
समझ लीजिये कि, आपके आत्मा 
में तथा मन आदि आपकी शाक्ति 
यों में स्वभावतः कोई दोष नहीं 
हैं; परंतु उनका उपयोग जैसा 
चाहिये, वेसा योग्य मार्गसे 
आप नहीं कर रहे हैं, इस हेन्म- 
लिये आपको यहा विलंबसे प्राप्त 
हे 





होता है| इसीलिये अपने साधनों 
की उत्तम योजना कीजिये, तो 
आपको सिद्धि आपके * पास ही 
मिल जायगी | 

कोई कार्य करना हो,तो आनंद 
के साथ उत्साह से कीजिय। एकही 
काये आनंदसे करनेस परिणाम 
उत्तम होता है; परंतु दुखी सनके 
साथ किया जाय, तो बही हानि 
करता है। इसलिये “ सब अवस्था 
में आनंद मय उत्साह अपने 
पास सदा रखिये। ” 

अपने काये के लिये आपको 
साधनों की अतल्यंतल आवद्यकता 
होती है, कोई साधक योग्य साधनों 
के बिना के।ह साध्य प्राप्त करहीं 
नहीं सकता है। इसलिये अपने 
अभ्युदयके लिये आपको चाहिय 
कि, आप सबसे उत्तम साधन-- 
जितन उत्तम आपकी परिस्थितिमें 
प्राप हो सकते हें--अपने पास 
कीजिये | साधनों की उत्तमतासे 
सिद्धि भी उत्तम प्राप्त हो सकती 
है| इसालिये उत्तम साधन पास 
करनके लिये धोडासा अधिक ्यय 
कीजिये। वह अधिक व्यय 
अतमें हानिकारक सिद्ध नहीं हो- 
गा । जो उत्तम सुतार अपने शस्त्र 
उत्तम रखता है, वही उत्तम काये 
कर सकता है | इसी प्रकार अन्य 
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कारीगरों तथा अन्य व्यवसायियों 
की बात है और वहीं योगादि 
साधनों के लिये भी उसी प्रकार 
छगती है। 

कई कहते हैं कि, हमारे से यह 
नहीं हों सकता! ऐसा पहिले ही 
न कहिये।“अभ्यास और चैराग्य से 
सिद्धि होती है। जो करना प्राप्त है, 
उसका निरंतर योग्य अभ्यास 
और उस से भिन्न व्यवसायोंकी 
ओर पूर्ण उदासीनता रखनेसे काये 
सिद्धि जलदी हो जाती है। कोई कार्य 
आपको पाहिले न आता हो तो भी 
निरंतर अभ्यास करनेसे, अपना 
सब लक्ष्य उसीमें पूर्ण तथा अर्पण 
करनेसे, तथा अनावइयक अन्य 
व्यवसायों की ओर प्रब्बाति न 
रखनेसे, वही कार्य सुकर होता है। 
“४ अभ्यास और वैराग्य ” के ये 
सूल भाव स्मरण राखिय, इनके 
अनुसार आचरण करनेसे बड़ा 
लाभ होगा | 

किसी समय काय करके आप 
थक गये तो वैसाही कार्य न कीजिये। 
दा चार मिनिट आप दूसरे स्थान 
पर जाइये,एक दो आसन कीजिये, 
चार पांच प्राणायाम कीजिये तथा 
एक दो मिनिट सनको निविचार 
कीजिये। ऐसा करनेस आपके अदर 
नवजीयन उत्पन्न होगा, और आप- 
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का काये अच्छा होगा। ऐसा आप+ 
न करते हुए, यादें आप उसी 
निरुत्साहमें रहेंगे, और जबरदस्ती 
काम चलायेंगे, तो आपका आल- 
स्थ बढ़ेगा, और आपसे योग्य 
कार्य नहीं हांगा। 

अपनी मानासेक मनन शक्ति 
को वारवार चालना देनी चाहिये। 
नहीं तो मन ठीक प्रकार कार्य 
कर नहीं सकता | यह चालना 
सद्गंथ पठनसे मिलती है।जो 
श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं अथवा हैं, उनके 
विचारोंके पठनसही अपनी विचार 
हाक्ति को संचालन प्िलता है । 
प्र्यक मनुष्यके वयवसायके अनु- 
सार उसका मसा्गददाक भिन्न हो 
सकता है | जैसा ब्राह्मणके लिये 
तत्त्व ज्ञान के ग्रंथ पठन करना, 
क्षत्रिय के लिये पारोंके ग्रंथ पढ़ना, 
बैद्यों के लिये श्रेष्ठ वाणितवरों फे 
दिचार देखना, और शाद्रोंके लिये 
कारीगरोंके अनुभव देखना योग्य 
है। प्रत्येककों अपने स्वकीय कम में 
प्रवीणता संपादन करना योग्य है; 
इस लिये अपने व्यवसायका पिशेष 
प्राविण्य और अन्योंका सामान्य 
ज्ञान प्राप्त करना योग्य है । अपने 
विचारोंकों चालना देना भी इसी 
प्रकार करना चाहिये | 

प्रत्येक ग्रेथ पढनेके समय तथा 
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प्रत्येक काये करने के समय हस 
का अबदहय बिचार कीजिये कि, 
- अपनी अवनति नहीं होगी, और 
निःसंदेह अपनी उन्नति होगी | 
इसलिये “ आप ऐसे ग्रंथ पढिये 
कि, जा अपना आत्मिक बल बढा 
सकेंगे और अपनी वासना ओंको 
गिरायेंगे नहीं ” तथा ऐसे पपि- 
आंक साथ रहिये कि जो उच्चांवचा- 
र के वायुमंडलमें रूदा रहते हैं, 
और उच्च विचार ही बोलते हें । 
इलना ही नहीं, परंतु आप अपने 
नाकर भी ऐसे ही रखिये कि, जो 
आपके उत्साही विचारोंको द्विग॒- 
णित करेंगे, परंतु गिरायेंगे नहीं | 
अपनी अवस्थामें जितना कर- 
ना चाहिये उतना आप कर रहे 
हैँ वा नहीं, तथा आपको जहां प* 
हुंचना चाहिये, वहाँ आप पहुच 
रहे हैं वा नहीं, इसका आप वि- 
चार कोजिये ओर योग्य दिशासे 
प्रथत्न कीजिये। यह स्मरण रखिं- 
ये कि, आपको अपनी परिष्थिति- 
का गुलाम रहना नहीं है; परंतु 
« आपको अपनी परिशथितिका 
स्वामी बनना है ।  गुलास बनन- 
से उन्नति नहीं होगी परंतु स्वतंत्र 
स्वामी और प्रश्न बननेसे ही उन्नति 
होती है | “/ घसका ध्येय स्वा्त- 
अब है, ” यह कभी न भूलिये । 


बाहा परिस्थितिपर अपना अधिकार । « 
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& घन्न, अथे, काम और मोक्ष 
ये चार पुरुषाथ आपके छामने हैं। 
( १) कलेव्य पालन योग्य रोते 
से करना धमसे बोधित होता 
है, ( १) योग्य रीतिसे धमानुकूल 
व्यवहार करके द्वब्यसग्रह करने- 
का नाम अथे प्राप्त है, (३) धस्मों- 
नुकूल और अपने प्राप्त धघनके अ- 
नुसार सुम्वोपभाग लेना काम 
कहलाता है, और (४ ) हस प्रकार 
यंधनोंसे अपने आपको छुडवा- 
कर अपने आपको स्वलंन्र करना 
मोक्ष हाता है । मोक्ष, साक्ति, 
स्वतंत्रता ही बंधसे सुक्त होने का 
नाम है । 

यह मुक्ति जैसी बैयक्तिक है, 
उसी प्रकार सामाजिक, जातीय 
राष्ट्रीय, प्राततिक, औद्योगिक आदि 
प्रकारसे अनेक प्रकारकी है। मनु 
ध्यको वैय्याक्तिक स्वतंतश्नता प्राप्त 
करके ही चुपचाप बैठना उचित 
नहीं है; परंतु बह जिस समाज 
जाति, या राष्ट्रका अवयब है, उस 
की सावे॑ भोभिक स्वलंश्नताके 
लिये उसको अवश्यही प्रयत्न क- 
रना चाहिये। “ अवयवकी हति- 
कर्तव्यता अवयर्वीक उम्कषेके 
कार्यम अपने आपको समार्पित 
करनस होती है, ” अन्यथा नहीं! 
इस छिये बैयक्तिक प्रणता प्राप्त 
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करनेके पश्चात्‌ सार्वजनिक कार्य 
करनेकी आवश्यकता है। क्‍यों 
कि सताजही पूगेता के बिना वै- 
यक्तिक पूर्नता का प्रकाश नहीं 
हो सकता | इसलिये इस समय 
बाह्य परिख्यितिके ऊपर प्रभुत्व 
संपादन करनेकी अत्यत आवदय- 
कता है । 

घरकी परिस्थितिपर प्रभुत्व र- 
खनेके उपाय पूरे स्थलमें दिये हैं। 
प्ररकी अदर और ब!हिरकी खच्छ- 
ता रखनसे स्थानका प्रभुत्व सिद्ध 
होता है। अपनी सदा संतोषद्ात्ति 
रबनंसे और दूसरों के स/« प्रेम [० 
. व्यवहार करनेसे परिवारक सब 
आदपी अनुकूल होते हैं। शोता- 
इ७ण सहन करनेके अभ्याससे 
और विपरीत अवस्थाप भी परमे- 
श्वर निश्ठापू्वक आनंदृषृत्ति रख- 
नेसे, जलवायु की अनुकूलता रह. 
सी है, तथा अपनी चित्तवृत्ति 
सब प्रकारकी अवस्थामें समान- 
तासे प्रसन्न रहती है| प्रतिसमय 
अपनी सुतरारणा, अपनी उन्नति, 
अपनी पविश्नता और संघके समे- 
ते अपना कल्याण करनेके विचार- 
से उन्नतिके नवीन विचार और 
नूतन मार्ग प्रतिदिन अपने पास 
आते हैं| कतवय करनेका अधि- 
कार अपना है, फल देने वाला स- 


बैदिक घमे । 
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मर्थ इववर है, बह न्यायी 
दयालु और सबेद्रष्टा है; वह सब- 
का » लाही करता है, ऐसा विश्वा- 
पसत मनमें रखनेसे श्रद्धा का तेज 
अपने अदर बढलता है, और थिप- 
रीत घरिस्थितिंम भी उसको अ- 
जुपम पैय प्राप्त होता है। 
गृहपरिस्पितिका इस प्रकार व- 
शीकरण करनेके पश्चात्‌ ग्रामपरि- 
स्थिति आती है। ग्राम की सहका- 
रिसंस्था बनाकर उसमें सबप्रकार के 
अभ्युदयक कार्य करनसे, तथा पू- 
«की अपक्षा ग्रामकी सुधारणा कर- 
*स सथ ग्राम एक विचारस बांधा 
जाता है। इस प्रकार ग्रामका अ- 
भ्रद्य संघ घनाना और सबकी 
संधोन्नतिके लिये यथा योग्य प्रय- 
त्ञ करनेस ग्रामकी भवस्थापर प्रभु- 
त्व प्राप्त होता है। केघल वेयक्तिक 
विचार के ही दिन अब चले गये 
हैं, और संध के विचार के दिन 
आगय हैं; इसालिये प्राप्त परिस्थिति 
के अनुसार हरएक को प्रतिदिन 
संघकी सेवा अधिकसे अधिक कर ने 
की अत्यस आवश्यकता है। जितना 
संघका बल बड़ेगा, उतना समाज 
दाक्तिका प्रश॒त्व प्राप्त होता है। 
इसी प्रकार जातीय और राष्ट्रीय 
परिस्थिातिके विध्यमें समझना 
उचित हैं। अपनी जातीय और 
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वाह्म परिस्थितिपर अपना अधिकार । 
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शाष्ट्रीप अवस्था सबसे श्रेष्ठ करनेका 
विचार हरएक सनुष्य के सन में 
उत्पन्न होना चाहेये, और हंरएक 
से उचित कार्य भी उक्त दिशास 
होने चाहिये । 

इस रीतिसे विचार करके अपनी 
परिस्थितिका प्रशुत्व संपादन कर- 
ना चाहेये। अहिंसा, सत्य, अस्त- 
य, त्रह्मचय, निर्लोभता, स्वच्छता, 
संतोष थ्वात्ति, तप, अध्ययन और 
परमात्म भक्तिसे सब परिस्थीत- 
का प्रशुत्व संपादन किया जाता है | 
सारांद्या रूपसे यही एक नियम है. 
इसस वैधाक्तक और सामाजिक 
परिस्थितिपर अपना अधिकार रख- 
ना खुकर होता है । यही योग का 
प्रारंभ है। इससे पता लग सकता 
है कि, योगसाधन का| बाह्य परि- 


| 





छघ्ितिके साथ संबंध कितना व्या- 
पक है। पाठक यह न समझें कि, 
योगसाधन का संबंध कंबल एक 
व्याकतिके साथ ही है| परंतु रा- 
छूकी जातीय परिस्थितिक साथ 
भी उसका वैसा ही हृद संबंध है | 
इसीलिये योगके ग्रथोंमं कहा है 
कि / धारमक देश में ही योग 
साधन हो सकता है। इस कारण 
योग साधन करने वालोको आब- 
इयक है कि, वे अपने देशकी पारि- 
स्थिति ऐसी उच्च बनायें, कि भवि- 
च्यमें जानेवाले जनोंकों योग सा- 
घन करना अधिक सुगम हो जाय! 
देशमें धार्मिक वायु मंडल उत्पन्न 
होनेसे अन्यभी बहुत लाभ हैं| 
इस लिये इस इृष्टिसे पाठकोंके 
प्रयज्ष होने आवहयक हैं। 
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बादिक घमे । 
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दाहिना पांव बाई जंधापर 
और बांयां पांव दाहिनी जवापर 
रजये | दोने। पांव दोनों जधा 
ऑपर ठीक प्रकार आजांय | पद - 
तू बांयां हाथ बांये घुटनपर और 
ढांयां हाथ दांये घुटनेपर रखिये । 
पीठ, कमर, गला, सिर, पृष्ठवेदा 
सीधा समरेखामें राखये, चाहे अ- 
पनी दाष्टि श्रुमध्यपर अथवा ना- 
सिका के अग्रपर रखिये, किंवा 
किसी बाह्य बिंदुपर भी रख स- 
कते हैं । इसको पद्मासन, किंवा 
कमलासन कहते हैं| 
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प्मासन। 
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कई यों की जघायें इतनी मोटी 
होती हैं कि, उनके दोनों पाव 
दोनों जवाओंपर किसी प्रकार 
भी आनहीं सकते । ऐसे लोग 
आरंममें इस आसनकोा कर नहीं 
सकते | इनको उाबत है कि, वे 
निन्न रीतिसे “ अधे प्मासन 
ही करें और पश्चात पह्मासन कर- 
नेका यत्न करें । 

एकही पांव दूसरे पांवकी ऊंचा- 
पर रखनेसे अर्थ प्मासन होता 
है। ध्सने दूसरें पांव की एंडी गुदा 


. और अंडकोशके बोचमें लगाना 
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अच्छा होता है| 

पांवोंक हेरफेरसे दोनों ओर के 
आसन उक्त प्रकार ही बन सकते 
हैं।इस आसएपपे पांचोंकी नस 
नाडिय॑ शुद्ध होती है, और ध्याना- 
दिके लिये एक ही आसभपर अपधि- 
क देरतक बैठना सुगम होता है | 
पग्मासन में बैठकर पेट को पस- 
लिपोम ऊपर खींचनेस और कुछ 
देर उहाँ ऊपर ही रखनेसे पचन 
शाक्ति बद जाती है और पेट के 
दोष दूर हाते हैं | इसप्रकार पांच 
मिनिट तक करनेसे भूख अच्छी 
लग जाती है और पेट का आम 
वायु द्र होता है | प्मासनमें बेठ 
कर कंठ मूलमें ठोढी लगानेसे और 
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पृष्ठचंश साधा रखनेसे मासतिष्क 
का मज्जा प्रवाह ठोक होनेंसे स- 
हायता होती है, इसी कारण इसमे 
विचार दाक़्ति बढ जाती है । 

कहे लोग इस पद्मासनकों कर- 
नेके समय हाथ बाीचमें भी रखते 
हैं, और कई अपनी छाताके साथ 
भी रखते हैं। कई तीसर अपने हा- 
थोंकों ऊपर क के सिरके सीधे 'ऊ 
पर लेजाकर ऊपर एक दूसरेसे मि- 
लाकर हाथ जोड कर नमस्कार कर- 
ते और वैसे हा ह।/थ वहां ही रखते 

ऐसा करने से पेट और छाताके 
स्‍्नायु ओ में अच्छी प्रकार 
ऊपरका खिचाव आता है और उ- 
क्त स्नायुआंको लाभ होता है। 


+399 6€66# 


सप्रवात्त प्राणायाम | 


प्राणायाम: विप्लाका दर करनका सुगम उपाय | 





आज कल नाना वकार के दुष्ट 
व्यसनोंक कारण लोगांके दारीर 
ऐसे अशक्त और कमजोर हुए हैं 
कि, वे कुभक के साथ थोडेसे भी 
प्राणाघाम कर नहीं सकते /!कुंमक 
प्राणायाम करनेसे कह लोग नाना 
प्रकारकीं शिकायतें करते रहते हैं, 
वास्तवमें इसका दोष प्राणायाम के 
साथ बिलकुल नहीं है; परंतु उनके 
दुब्येस नों के साथ अथवा उनकं 





माता पिता ओके दुश्यसनाधीन- 
ता के साथ संबंध रखता है । दस 
पंधरह व्ाके सूक्ष्म निरीक्षणस जा 
बाते अनुभव में आचुकीं हैं, उन- 


| का सादा रूपसे वर्णन यहां कर- 


ता हूं, जिससे प्राणायाम फरनेवाले 
अपनी पृण तेयारी करके ही 
प्राणायाम का अभ्यास कर 
सकेंगे । 

जो स्वयं जन्मसे म्ांसाहारी हैं 
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दएक भ्रम । 
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और-. ब्द्वेषतः जिनके बापदादा 
भी मांसाहारी-अर्थात्‌ अधिक मां- 
साहारी रहे हैं, उनको कुं मक प्राणा- 
याम से विविध प्रकारक कष्ट होते हैं। 
छातीमें, पसलियोंमें दर्द होता है, 
पेटकी गड़बड़ उत्पन्न होती है, सि. 
रमें कई दोष होने का झुयाल हो 
जाता है | विशेषतः श्वास-दमा- 
आदि का प्रकाष होता है। इसका 
कारण इतना ही है कि, मांसाहारी 
कुलमें जन्म होनेके कारण अथवा 
अपने द्वरीरके सब परमाणु मांस- 
भोजन के ही होनेके कारण खून, 
मजातंतु तथा फेंफडें।में विशषलः 
और सब शरीरमें साधारणतः 
प्राणशशाक्तिकों धारण करनका बल 
ही नहीं रहता है। प्राणदाक्ति का 
बल सबसे अधिक है, इस लिये 
जब उसको स्वाधीन करनेका यत्न 
किया जाता है, वह शक्ति षि- 
ते होकर प्रतिबंधकों तोडना चाह- 
ती है। प्राण रवर्य “ बीरभद्र ” 
होनेसे उसके साधने अन्य शाक्ति- 
यां कमजोर ही होतीं हूं । मांस- 
भाजी लोग मसाले आदे उत्तेज- 
क पदार्थ बहुत खाते हैं, इसालिये 
उनके शरीरके परमाणुओंमें प्राण 
घारक शाक्ति कम ही होती है । 
मांसके साथ मणग्यसेवन करनेवालों 
में, और जिनमें आनुवंशिक मथ 


पान शुरू है, उनमें तो बहुत ही, 
प्राणघारक शाक्ति अत्यंत होन 
अवस्थामें रहती है! ऐसे लोग 
जिस समय अपने प्राणरूपी “बीर- 
भद्र ” को रोकना चाहते हैं, उस 
समय बह उनको हा ताडन करता 
है और जो शरीरका भाग अत्यंत 
कमजोर होता है, उसी विगाड़ 
होने लगता है। इसालिये ऐसे 
छोगोंको प्रारंनमें उत्तम पथ्य क- 
रना चाहिये ओर पश्चात्‌ प्राणाया: 
मे शुरू करना चाहिये! | 

मांस भोजनस यद्याप दारीर 
यडा पृष्ठ होता है तथापि सौर 
३६ एसी बीमारियों की रव सावतः 
संभावना उनके शारीरमें रहती 
है, कि जो रोग कदा।५ फल भा- 
जियो को होते ही नहीं | इसलिये 
दौडना, तैरना अथवा दीधे काल 
तक कोहे काये करना, जिसमे कि 
प्राणशाक्तिकी स्थिरताकी आवहय- 
कता रहती है, ऐसे कायामें प्रांस 
'मोजी लोग फलमोजियाक पौछे 
हमेशा रहते हैं । यही कारण है 
कि, इनसे कुंभक नहीं होता और 
बलसे किया जाय तो हानि करता 
है। मदपियोके लिये तो यह भय 
अत्यंत अधिक है। 

भंग, गांजा, अफीम, चरस 
आदि भयंकर व्यसन करनेवालोके 
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समवृत्ति फ्र्मायात । 


( ८५ ) 





लिये तो कुंभक प्रायः अशवय 
ही है | तमाखू खाने पीन वालोंक 
द्ारीरमें रक्त दाष बहुत हं,ता है, 
तथा तम्ाखुके व्यसन जन्पभर 
करनेवालों की संतानिर्ते खूनकी 
बॉमारी, मज्यततुओंकी क.,जोरी 
और हृदयकी निबेलता जन्मसे ही 
हलती है। इस कारण इन लोगोंस 
कु भक आाणाथाम करना कठिन 
हे। जाता हैं, तथा इ६लपू4क करने 
से हृदयक्री कमजोरी बढ जानिकी 
संभावना होती है। न्यूनाथिक 
व्यसनके कारण न्यूना के परि- 
णाम्र होता है इसका विचर 
पाठक भी कर सकते है। अथत्‌ 
यदि सातापिया ब८ व बलब, न ५९, 
तो उनपर उ्यसन! का बुरा परिणा 
से उतना नहीं होता हैं, जितना 
कि कमजार मनुष्योपर होता है; 
इसलिये संतान में! भो उसी 
प्रभाणस दोष उतरते हैं। तमाखु 
के व्यसन भं विशेष यह बात हे; 
कि, इसके सवन करने वाले पर 
धोडासा बुरा परिणाम होता ही 
है, परतु उसके बोय में बहुत ही 
दोष उत्पन्न हं।ते हैं । इसका पार 
णाम यह होता है कि, उनकी 
संततिमें जन्मस वीय दोष और 
हृदयकी कमजोरी रहती है तथा 
खूनकी रूर.बी और मज्यातंतुअ- 





को शिथिलता जन्मसे ही रहती है। 
इस लिये तमाखू अंदि व्यप्तन 
ज्सी गहस्थीको करने नहीं 
चाहिये | परतु आजकल सिगरेट 
आदि पीना बड़ा सभ्यताका 
ग्रोतक समझा जाता है, ओर बड़े 
बड़े अधबारोमें तमाखूके विज्ञापन 
भी कप्त नहों होते हैं। इस दृष्ट 
सभ्यता के साथ “वैदिक ४४ को 
अवदय युद्धू करना चाहिय, और 
निव्यंसनता की सर्वेन्न स्थापना 
करनी चाहिये। 

इससे और सम्य व्यसन हें, जो 
च.य क.फी अददि रूपमें हमार चूले 
तक घुस गये है! य व्यसन 
“आ। तु ओंको ऐसा बिगाडते ह 
कि उस से बचनेका उपाय आगे 
की आयु कोई भी नहीं होता 
है। च।य कापी पीने वाले माता 
पिताओंके बाल बच्चोम जन्म से 
मज्जाततु ओंकी निबेलता रहती 
है और उसमें अधिक दोष इस 
कारण उत्पन्न हाता है कि, जब 
स्वथे पीते हुए मात. पिता अपने 
छोट छोटे ब(लबबों को भी चा कापो 
पिलाते हैं! कई पुन्नद्रोही पिता 
हमने ऐसे देखे हैं कि, जो रवय॑ 
बिडी पीकर अपने चारपांच व्षके 
लडके को पीने देते हैं !! इसी 
प्रकार चा काफी भी पिलाते हो 


( 4८ ) 


हैं (|! बचपन से जो ब+ जञ्ञ, काफी 


पीते हैं, उनको आगे दूध भा 
हाजंम नहीं होता, और अनमें 
पेंट का बिगाड़ निःसंदह होजाता 
है। ये सब ठयसन ' सभ्यता ” 
के नामसे अपने देशन ऊले हैं !!! 
जिन लोगोंमं विचार का कार्य 
कप्त किया जाता है, उन जा।त- 
यॉँमें इन चयसनोंका बुरा परिणाम 
कम दिखाई देता हे; परंतु जिन 
ले।गोंके पीछे पढने पढानेक! के ५; 
बड़ा होता है, अधांत्‌ जो दिमा'वी 
कार्य बहुत करते हैं, उनमें तथा 
उनकी संततिमें इन दुष्ट व्यस- 
नेके परिणाम्र भयानक रीतिसे 
दिखाई देते हैं । नाश कमर हो वा 
आधिक हो इन व्यप्षनोंसे नाश 
निःसंदेह होता है; इस (ये सु वे- 
चारी परार्मिकोंकों इन व्यसनोंस 
बहुत दू। रहना चाहिये ! 

“हुका पानी शुरू करना या 
बंद करना जिन लोगोंमें संपानके 
साथ संबंध रख्हा हूं, उठ जाति- 
योंकी हीन अवस्थाका वणन नहीं 
हो सकता इस लिये सत्र पाठ 
कोंसे प्रापना है कै, उक्त व्यप्त- 
नोसे अपने आपको तथा अपने 
इच्ामिय्रों, अपने परियारके लोगों 
ओर अपनी जातिके लोगोंको दूर 
रखनेका यत्न करें। 


यरशक घमे । 


[बह . 


ञ 





जो लाग ऐसी होन परिस्थितिमें 
ज-भ हूं, उनको कुं «क प्राणायाम 
के पूर्व पथ्य करना चाहिये और 
पश्चात्‌ अभ्यास का प्रारस करना 
उचित है | पन्‍्य यह है, (१) 
भांसमेजन छोडदना, ( ६) म- 
साले कभ करने ऋरते ६६६८ 
न्यूड करने और अन, छ.,डना 
अथवा आतिन्यून उपयेग करन!, 
५३) .,ढ८३, मिर्च आदि पद़ाथे 
कम वाना, (४) वायदोष हुआ 
हैं| ”, : उसका उपाय-जों “ब्रह्म- 
चथ  इस्तक में लिग्णा है-करना 
और उस दापसे निबृत्त होन!, (*») 
साचिव, सोजन करना, फलेोका 
सबवन अ(५क करन', ( ६ ) दि 
बचत: गयका दूध पीना,” असंभव 
छुआ तो बकरी का पीना, ये दूध 
बिलकुल न मिलनेकी अवस्थामें 
-हेसका पै.घा जा सकता है ।“गाय- 
के दूधम प्राण धारक ३,क्ते सबसे 
आ»५क होती है। ” ४रणायाम करने- 
बालांको गायका दूध अवदय 
पै।ना चाहिये, आजकल गाँवें कम 
होती जाती है। यह एक धार्मिक 
आपत्ति है, इस छिय गोरक्षण 
और गो-वर्धन का प्रयत्न अब- 
इय करना चाहिये | गोदुग्पके 
अभाव५ मैस का दूध लेना पड़ेया। 

अंत्प रहने सहने में सात्विक संश् 


जड़ ३ ) 


रु जहर प्र-्लपः। 
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अधिक लाना याहिये। : न प्रकार 
दारीरदोष को न्यूनाविकताके अ- 
' नुसार एक वर्षले तीन यर्ष तक 
पथ्य करना चाहिये | जिनके शा- 
रीर बहुत दोषोंसे युक्त हों उनको 
कदाचित्‌ आधिक भी करना पड़े। 
, इस प्रकार देहशुद्धिका उपाय 
करत करते निम्नलिखित “समद्ात्ति 
प्राणयाम्त ” का अभ्यास करनेसे 
बड़ा लाभ होता हैं। 

&€ समचवाते प्राणापाम ' वह 
होता है कि जिसमें आंतरिक और 
बाह्य कुंमक नहीं होता | समगति 
से तथा मंद वेगसे श्वास और 
उच्छुवास चलते रहते हैं। पहिले 
आप श्वासकी गाते मंद कीजिये 
और पश्चात्‌ श्वासको जितना स- 
मय लगता 2. है, उतना ही 
उच्छूवास को लगाहये॥श्वासोहचा- 
सको गति आप गिनती 
से नाप सकते हैं, अथवा 32 कार 
के जपसे अथवा किसी अन्य मं 
करके जपस नाप सकते हें । यदि 
आपका श्वास आठ अंकोंसे अंदर 
जाता है,तो आठ ही अंकोंसे उस- 
को वाहिर छोडिये। फिर उतने ही 
अंकोस अंदर लेकर उतने ही स- 
मयसे बाहिर छोडिये। फ्रिसी प्र- 
कार प्राणशक्तिपर बलका दवयाव 
न डालते हुए जितना आसानीसे 





हूं, सकता है उतना ही करते जा- 
इये। इस प्रकार दो सप्ताह करने 
के पश्चात्‌ एक अंकवी संख्या ब- 
ढाइये | फिर पति पंद्रह दिन के 
पश्चात्‌ एक अंक्की सख्या बढाश्ये | 
वीसकी संख्या हूं,ने तक श्वास 
और उतनेहीं समयका उछृवास 
होने तक ही कीजिये | कईयोंके 
मतसे २४ की संख्या तक भी दढ़ा- 
था जासकता है | बढाया तो इस - 
से मी अधिक ज्ञा सकता है, परं 
तु यह सब्र प्रत्येक प्रक्तिक अनु 
सारही बढाना योग्य होता है। 
इसलिये हमारा ख्याल यह है के 
जिनका थिचार हम इस लेखमें 
कर रहे हैं, उनके शरीर के बलके 
अनुसार बस अथवः चोबीस को 
संख्यातक बढाना पयोप्त है| 
श्वास तथा उछवआास इतनी सं- 
दर्गाःसे हो कि उसका बिलकुल 
आवाज न हो, श्वासोहृवासका 
आव:ज न तो दूसरेको खुनाई दे 
और न अपने आपको सुनाई देव। 
नहीं तो कहंय.के श्वासका आवाज 
बडा दूर तक सुनाई देता है, ऐसा 
श्वास लेना ठीक नहीं है। शब्द रहित 
खास और उछवास चलने चाहिये 
और जियत गतिसे होन चाहिये | 
उछयास छोडनेके समय पूरा 
छोडना चाहिये, अथात्‌ फेंकडोंका 
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» बिक पर । 
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निःशेष ख्व,छी करना चाहिये ! 
तथा श्वास टेनके समय भी फेंफ- 
डोके निचला भाग जा पटक पास 
होता है, उसमें श्वास पहिले पहुं- 
चले और पश्चात्‌ क्रमशः ऊपर के 
भागोंमें श्वास मरना चाहिये । 
और श्वास भरनेके समय अथवा 
उच्छृवास छोडनेके समय किसी 
प्रकार का ध.। लगना नहों चाहि- 
ये। मरना भी ऐसा चाहिये और 
सवोलना भी ऐसा चाहिये कि जो 
समझमें मी न आबे। 

दमा और श्वास के रोगी, तथा 
ज्ञिन के फेंफडे बड़े कमजोर होते 
हैं, यादि अपनी शाक्तिके अनुसार 
इस प्राणायामको गर्मी के दिलनोंमें 
शुरू करेंगे, तो उनके दोष दूर हो 


सकते हैं। किसी प्रकार की योभार 
अवस्थामें इस प्राणायाप्र को कर- 
ना हो, तो गर्म हवा का स्थान प- 
संद करना योग्य है । जिस हवासें 
आद्रे सदी है उस हवामें बैठकर 
करना अच्छा नहीं है। वायु शुद्ध 
हो परंतु गीला और सदं न हो । 
इस लेग्कके प्र.रंभमें जिनका दणेन 
किया है, उन ल.ग।में प्राणकां 
पल बढानेके लिये यह “ समदृत्ति 
प्राणायाम ” बडा उपयोगी है । 
बीसार अवस्थामें इसको शक्तिसे 
कम करना योग्य है, योग्य चाक्ति 
आनंपर बढाया जा सकता है। 
आशा है कि इस विधिके अनुसार 
करके साधारण लोग इससे लाभ 
उठायेंगे । 


बैदिक-वर्ण-विभाग । 


( लेखक- श्री ० रामचरण विद्यार्थी | ) 


प्राष,न वा आधुनिट सम्पू्णे संस, के 
समस्‍्त विज्ञान वेतन आओ ओर विद्वानों ने 
ब्रेे को संमर के साहिलय मे सबसे प्राचीन 
पुत॒त माना हूँ | अग्य्य वर्तीय ऋषि महर्षि- 
जन वेझों को ई बरीय क्या समझ वर उन 
के. स्वत; प्रमाण मःनते हैं | वेदेतर समस्त 
पुलकें उनको परत; प्रमाण ६ । वेद विरुद्ध 
किती विश की ब्रामागिदता ऋषियें,ने 


स्वीकार नदीं की | वेद इस विषय में अपने - 


सत्र साक्षी है | “द वा ज्ञान गिल 
है । न तो वह नष्ट होता है और न पुराना | 
उस जान कर मर्द अमर हो जात है, 
उससे ,मेज्न कोई माय भी विबेकी-जनेके 
लिए ओयस्कर नहीं है | अटः सब्र भनुष्यों 
को चाहिए कि इश्वर के काव्य रूप वेदों 
को देखें, वेदों को स्वयं पढ़कर उनवा मनुष्य 
मात्र में प्रचार करें | सब एक ही पिता 
दे अमृत पुत् हैं अत; सब अनुध्य परश्पर 


- अंक ६३ 


अऑर्धके बणे विभाग | 


(९९ ) 





प्रति पूरक घमोलुसर वा योम्म वते । 
जिस समय संत्षार में वेद का प्रचार 


सामाजिक शास्त्र के इतिहास में सामा- 
जिक अस्युत्यान में हम को दो नियम मु- 


होगा, संसार आनन्द का भाकर और | झुयत? काम करते दिखाई देते है । 


शात्ति का सागर बन जायंगा। विवेकी 
जन जिस आदशे संसार का सम्प्रति स्वप्न 
देखा करते है, वेदों में उस आदर को 
: श्राप्त करने की क्रिप्राभ्क विधि का बंणन 
है | सांसारिकाभ्युदय जोर निश्नेयसाएिद्धि 
को उपलब्ध करने का सन्‍्मागें जैसा वेद 
ने दर्शाया है, संसार का अन्य कोई धर्म 
पुस्क उसकी समानता नहीं. कर सकता। 
वैयाकिक ओर सामाजिकोन्नत्ति के विषय 
में यदि वेदिक अन्तव्य का अन्वैषण किया 
जाय, तो उच्तर सारूूपेण दो शब्दों भे 
प्राप्त होता हैं । 
( १ ) बणे। 
(२ )आकशभ्रम | ! 
वैदिक सभ्यता का सर्वीत्तमरत्न वणाश्रम 
ध्े है | वर्णश्रम धर्म प्रामाजिक तथा 
वेयाकिक समविकास |! सामझस्य की 
सुन्दर शिक्षा प्रदान करता है | वर्ण विभाग 
का सबन्ध पुरुयतया सामाजिक अम्युत्यान 
से हे तथा आश्रम ब्यवस्थाका सम्बन्ध वे- 
यक्तिक उस्नति से है | संसार के सामाजिक 
इतिद्वास का अनुभव वोदिक सभ्यता के 
इस वणे विभाग विषयक पक्ष का अबछ पो- 
पक हैं| आश्रप्त धर्म की ओर संसार का 
ध्यान अभी तक आकर्षित नहीं हुआ और 
न संसार ने अमी तक इस के रहस्थ को 
ही बान पाया है । 


( १ ) श्रम विभाग। 
(२) अन्योन्याक्षय | 
श्रम विभाग और अन्योग्याभ्रय-यह दो 
नियम समाज शाल्ष के -ति स॑मे समाजो- 
ज्ञति के मूछ मन्त्र दिखाई देते ह | समाव 
का कार्य मुरूपेण सच्चाध्त रने के लिए, 
वेदों के स्वाध्याय से प्रवट हे.ता दें, कि 
बेदें, ने भ्रम विभ.ग क. अदेश दिया है | 
यजुदेंद का तीसवी अध्याय इसी हम 
ब्रिमाग के वर्णन से परिपणे है | इस 
अध्याय के अनुसार काये सम्ालनाथं समाज 
का सौ से अधिक भगगों में विभाग किया 
गया ह । वेदों ने इस अध्याय के अनुसार 
मनुष्य समाज के सों से आधिक वणे और उन 
वर्गों के गुण कमोदि गिनाये हैं। 
ब्राह्मणो5स्प प्रुखमासीद बाहू 
राजन्यः कुृतः॥ उरू तदस्थ 
यदेशयः पह्ुथां शृद्रोईजायत। 
ऋग्वेद १०।९०|१२ य्जु० ३११६ 
ब्राह्मणो॥रय मुखभर्साद्‌ बाह राज- 
न्योउभवत्‌ | मध्यं तदस्य यहैश्य 
पडऊ्ुंयां शूद्राउजायत।भथव ०१८।६|६ 
इन मन्‍्त्रोसे यह भाव प्रकट हा सकता 
है क्वि इन सी से अधिक बंणे के देंभागों 
को चार प्रकार के विभागोंके अम्तगेत विभक्त 
कर सकते हैं | व्यापक रूप से सी से 
अधिक मनुष्य जाति के वण अपनी अपनी 


( ९१ ) 


योग्यतः के अनुसार चार <मारगों में विमिक 
हो सकते हैं | एक बात इस चतुरविभाग के 
विषय में स्मरणीय यह ६ कि इस इन चारो 
वि . गो की उन्नति, हित, तेज और पियता 
के लिए बेदों भे अनेक स्थल फर प्राथना 
दी गई है। इन चारों विभागों को समाना- 
धिझार दिए गये हैं | 

विज,नीक्षायोद्‌ ये च दस्यवो बर्दि- 

ध्मते रन्‍धया शस्‍सदबतान्‌ू | गाकी- 

भव यजम।नस्य चोदिता विश्वेत्ता 

ते सथमादेष चाकन | ऋ० १। ५१८ 

इस में मनुष्य सम्राज दो दा विमशगों 
में विभक्त विया गया है । इस मनृप्य 
समाज के दो विभागों के विषय में एक 
बात यह स्मरण रखने याग्य है के 
उक्त दे विभाग गरते समय एक विभाग 
के महल ओर इष्ट की वेदों के अनेक स्थलों 
में »र्थना है, परन्तु द्विताय विभाग के 
अमंगल, नाश, ओर आनिष्ट की प्रायेना 
« | #तीय बेम।ग के, दमन करने, दण्ड 
देने और जाति-च्युत करने की प्रार्थना 
है। समाज के इन विभागों का नाम 
जाये तथा दःयु ओर चार विभागों का नाम 
ब्राह्मण, क्षत्रेय, वेश्य, तथा शृद हैं। 

आये तथा दग्यु-दो विभागों में आ| का 
पज्ञद और दस्यु का अमहृल करना वेदा- 
देश है। आये के मछार आर दस्युओं के अम- 
ड्रल के विषय में कुछ मन्त्र यद्‌ दिये जाते हैं । 

ससानात्यों उठ धर समानेन्‍्द्रः 

ससान पुरुमाजस गाम्‌। हिरण्पय- 


कैरेक चर्म । 


[बे 





हुत मोगं ससान हो दंस्यून 
प्राथ वंमादद्‌ ॥ हू. ३।३ ९ 
यद पकेए.। दिवस ६ तेप दुहन्ता 
मनुषाय दरूु। | अभि दरयु दकु- 
रेणा धमन्तोरू उ्यातिश्वन्त- 
थुराय्योय । ऋ १॥११७२१४ 
तं ह नु त्यद्‌दमाया दस्यपूरकः 
कृष्टारदन रायोय। अंसति स.न्‍्नु 
वीये तत्त इन्द्र न स्विदास्ति तदृतथा 
वि वाचः | ऋ० ६।१८॥३ 
यहां पर आयों के लिए “ ज्योति- 
अक्रथु! / जोर आय वर्ण प्रबत्‌ ” 
अ, 4 शच्द ऊये ६, जिनस 5 क« हरा 
होत। हैं ।$ जया के लिए प्रकाई, आर 
रक्षा क॒ वध व्दों रे जया ६] उर्परि 
लिखित वेद मंनन्‍्त्रो में ही “ हत्वी द- 
सून, ” ०“ दस्युं बकुरेणा धमन्तः” 
४ अदमायो दस्यपून्‌ ”' आदि शब्द प्रयुक्त 
हुए हैं जिनस प्रकट होता है कि दुश्यु वो 
हनन बरने, अग्निदत अस्त्र से +ग्म करने 
तथा व्मन करने की वेदों में 3ज्ञा दी ३। 
आय, दग्यु के इस सम्बन्ध वो अधिक 
व्यच करने वे लिए बुछ वेद मन्त्र और 
हिले जाते हैं । 
वधीहिं दस्यु धानन घनने एक- 
अरश्नपशाकेमिरिन्द्र। धनोराधि 
विषणक्ते व्यायश्नयज्वान: सनकाः 
प्रेविमीयुः॥ ऋ* १ । ३३ | ४ ॥ 
त्वमेतान रुदतों जधक्षतल्‍ऋ।वोधयों 
रजस इन्द्र पार | अवादहों दिव 


अंक ३] दादिक बणे विभाग 


(९३ ) 





आ दस्यृप्नुच्चा प्र मुन्च॒तः स्तुव॒तः 
शंसमात्र:॥ ऋ”चेद है| ३३।७॥ 
त्व॑ मायाधिरष मायिनोउ्घमः 
स्वधामियें अधि शुप्तावजुद्दत । 
तव॑ रिप्रोनेमणः प्रारुजः पुरू प्र- 
क्रानेश्वान दस्युहत्येष्वायिथ ॥ 

क ऋगेद है | ५१। ५ 
ते कुत्स शुष्णदत्येघाविथा- 
न्धयो5तियिखाय शम्बरम्‌। महा- 
न्व॑ चिंद [३ नि क्रमीः पद सनादे- 
वदस्पुहद्याय जन्नि॥॥ ऋ, १।५१॥६ 
उप दिखित ता अन्य वेद मंन्लो भें 

दुष्यु को दमन करा की स्प? आज्ञा विद्य- 
मान हैं| आये को रक्ष चाहने वाले वेद 
मैन्त्रों को पृत्रे देख चुक हैं | आय तथा दस्यु 
से किन पुरुषों का भहग करना चादिए। इसके 
लिए उपर लिखित देद हु! ज्री में प्रयुक्त 
हुए दयु तथा आये अच्द के विशेषण और 
दस्य तथा आये शब्द के | यौगिक अर्थ 
यदि देखे जांय तो दुष्ट पुईँणे का नाम 
दपु तथा श्रेष्ठ पुरुषं। का नाम आये है । 
वेद का ज्ञान नित्य और सावेमो+क है, 
अत; यह 'पैद्ध है कि आये दथा दस्यु 
सत्र संक्षार में, मतुय अच्छे या बुरे हे,ने 
के कारण कहाते हैं। दम्य के विशेषण 
और पस्यांथ वाची अयज्वान, अंब्रत, 
दासांदि शब्दों का वेदों में अनेक स्थलों पर 
प्रयोग आया है | उक्त प्रयागों से स्पष्ट है 
कि दरयु अपराध को कहते हैं । 
इन्द्र वर्धन्तो अप्तुरः कृष्वन्तो 


७... ७$इ..........हहहह.हहतनन्‍नहतनन्‍नवलवत्औु ।॥+अ>  लइंस न 


विश्वमास्येम । अपप्नन्तों अराब्जः ॥ 
» के. ९ ।६२। ५ 

आ संयतामन्द्र णः स्वास्ति शतरु- 

तू्याय इततीमशथापू । यया 

दासान्याय्यांणे बृत्रा करो 

बज़िन्त्मुतुका नाहुषाणि ॥ 

क्र. ६| २२ [१० 

इन मंत्रों में सार थ दुष्ट अपराधी पृरुष क्रो 
आये बनाने की प्रेरणा की है| इस से यह 
अभिप्राय व्यक्त होता है कि मनुष्य जाति 
में आये तथा दुग्यु- दा प्रक,र के अ छे 
और बुरे मनुप्य होते हैं। दम्यु वो 
दण्ड देकर, समाज से बाहर नित्राल कर था 
अन्य विधियों से आये बनाना चाहिए । 
ममाज के अन्दर दस्यु न रहने 'वे-रह 
यतत करना चाहिए । दस्यु अर्थात्‌ दास, 
अव्रती आदि पुरुषों की तविद्रमानता » 
समाज की उलति दम्गे असम्भव हद | 
समाज में तो रुब आये ही होन चाहिए ! 
जिस समाज में दस्यु हैंगि उसकी अवश्य 
अवनति होगी । 

समाज को उन्नति के लिए चार प्रकार 
की योग्यता से पूर्ण पुरुषों की आवश्यकता 
है | इसी लिए वद में इन चार विभागोके 
मेंगल और अम्युत्थान वी समान रूपस 
प्रार्थना हैं। 

ब्रक्षण आह्ण 'श्ृत्राय राजन्य 

मरुद्ध्यो वेह्यं तपसे शद्रम्‌ ॥ 
यजुर्वेंद ३० | ५॥ 
ब्रा्मणषु रुप शजसु 


$ [कप 


रुच नो पेद़ि 


($४) 


वर्विंक घम्म । 


[ वर्ष ६ 





नस्क्रापि | रुच विश्येषु श्रृद्रेषु 
मयि घहे रुचा रुचम ॥ 
यजु, २० | (७ 
यद्‌ ग्राम यदरण्ये यत्सभायां 
यदिन्द्रिये | यच्छूद्रे यदर्ये यदे- 
नश्चकृमा वर्य यदेकस्याधि धर्मेणि 
तस्यावयजनर्मास ॥ य. २०१९ 
प्रिय मां दे कृण ब्द्यराजन्याम्यां 
झद्राय चायोय च॑। यसी च 
कामयामह स्वस्मे च वपश्यत॥ 
अ- १९ |३२ |८ 
प्रिय मा ऋूण देवेष प्रिय राजसु 
मा कृणु । प्रिय सबेस्य पश्यत 
उत शुद्र उतायें ॥अ, १९ | ६२। १ 
आदि मन्तरेंमें चादें विभागों को प्रीति 
पूर्वक बतने का सदुपदेश हैं । चारों प्रदार 
के जन समुदायों की मंगल कामता, रेज 
बृद्धि आदि के लिए प्राथना और उपदेश 
है। किपी का अनड्ुल नहीं चाहा आर 
न किप्ती को दुष्ट अथवा अत्रती ही कहा 
गया है | इतना ही नहीं, वह रुब दो 
सनातापि कर प्रदान क्रिया गया हैं । इस 
सम्रानधेिकार ओर सममेगलकामना के 
आधार पर कहा जा सकता है कि इस 
चतुर्विभाग के अन्तगेत दास, दर तथा 
अवती अःदि अपराधी मनुष्या को गणना 
नहीं हैं ! हैं, मझूलछ कामना के आचार पर 
यह स्पष्ट है कि यह चतुर्विमेग आये के 
अन्तगत है | आश्चण, क्षात्रिय, वेहय वा शुद्र 
योग्यता सम्पन्त कोई भी अनाये नहीं, क्‍्यों।के 





यदि केई भी अनाय होता तो बसके' दण्ड 
और दमनादि का विषान बेंदा में होता | 
ऐसा विधान कही नहीं अरत्वुत 
चारों की उन्नति और रक्षाका विधान विद्य- 
मान है । सेसार के सब पुरुष परमात्मा के 
अमृत पुत्र हैं | 

युजे वां बच्म पूर्य नमोमिर्विश्ो- 

क एतु पथ्येव तरे!। शृष्पन्तु 

विश्वे अपृतस्थ पुत्रा आ ये घामा- 

नि दिव्यानि तत्थु। । 

. ऋ० १० | १३। १ 

उनमें से जो दुष्ट दो जाय उनको आगे 
बनाना चाहिए | जायों के भिन्न व्याक्तियों 
को चाहिए कि समाज के धारणाथे चार 
येड्यता ओ में से किसी एक येश्यता को 
धारण करें जिससे वह समाज की चार 
आवश्यकता ओं में से एक आवश्यकता 
की पूर्ण प्रकार से पूर्ति वर सके । चारों 
ग्राग्यता ओ में कुझल होकर पूण पुरुष हाना 
तो कठिन है अत: किसी एक अंश में ही 
विशेष ये|्यता प्राप्त करनी उचिन है। वह चार 
योग्यता यें ( ब्रह्मणे ) ज्ञान ( क्षत्राय ) शाय 
वीग्रे और रक्षण ( मरुद्ल्‍बः ) दूकानदारी 
आदि और ( तपस ) अधिक शारीरिक परि- 
श्रम, शिल्प हैं। मनुप्य को योग्य के उक्त 
चारों में से किसी एक में विशेष योग्यना 
प्राप्त करे | 

उपरि छिखित प्रमाणों के आधार पर 
हम मनुष्य जाति का निन्न ठिल्लित रीति 
से विभाग कर सकते हैं 


भ्रंक३ ] दै्दकि ब्णे विभाग | (९५) 





मनुष्य समाज | 


( विश्वे अप्रृतस्य पुआ; | यजु. ११।५ ) 
न मा मा 
[ | 
आये, व्र्ती, यज्वान! दस्यु, अनाथ, अवर्ती 
(आबत्‌ + रक्षाके हिये। ऋवेद् १ ११३०८)... (हत्य,य - दण्डके लिये। कत्बेद १५१६) 
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ब्राह्मण क्षत्रिय बेदय शूटर 


क्या समझना चाहिए और उसको विश 
योग्यता से सम्पन्न होना चाहिए ॥ झरीर 
वी नाई समाज इन चारों पिमागों की विद्य- 
मानता में पृण कहावेगा | 





आयी के चतुर्विभाग की »(ता, 
समानता और अ.वश्यकता मो व्यक्त बरतने 
के लिए वेद | इसका अति सुन्दर प्रश्नोत्तर 
रूपण आलझ्भारिक वर्णन आया है | आह- 
ड्ारिक रूपसे आये के इस पद विभाग को 
व्यक्त कान वे लिए दंदें | एक प्रश्न 
जाता हैं. जिसमे इस समस्या की पूर्त के- 
हिए प्रश्न उठाया गया हैं कि समाज में 
मुख के समान काय गरने: की यो यता 
रखने वाले को क्या समझना उचित है ! 
बाहू, ऊहू ( मध्यमाग ) और पादों के 
प्रमान काये करने की वोग्यत!- से सम्पन्न 
पुर्त को बया समझना चाहिए | जिस 
प्रकार मनुष्यशरीर में शिर, बाहू, मध्यभाग 
और पाद 'मिहकर शरीर का सम्पूर्ण काये 
करते हैं, इसी प्रकार समाजरूपी शरीर में मुख भला बुरा सब कुछ निणेय करके 
तिर, बहू आदि के काये करने वछे को. शरीर के शेष अंगों की सहायता से 


गदेन से ऊपर के भाग का नाम यहां 
इस आहंकारेक वर्णन में हुख रुब्द से 
प्रदट किय है। मुख शब्द से यहां शिर 
का अभिप्राय हैं | इस शिर में नेत्र, कान, 
प्राणादि इान्द्रयाँ निव/स करती हैं। मनुष्य 
इन्हीं इन्द्रियों के द्वारा श्रवण, मनन, निदि- 
«प्र सन विवेकादि इस कुछ इसी से करता 
है | मनुष्य समाज रूपी शरीर में इस 
प्रकार झाये करने वाले को क्या सम्झना 
चाहिए ! 


+फकजल---++ 
अिज-++-छ9-_-_-फज-जन है पफ:एणए])9)]आमऊजगझ।ण।जयाण 


( ९६९ ) 


खड़ा को ,णे करता हैं | हा। सम 
शररर की रक्षा करते हैं। अतः कहुक्त 
समत्तसमाज़ रूपी शरीर की रक्षा करने की 
ये/्यता रखन वाले पुरुष को क्‍या समझना 
चाहिए | 

ऊहू से उक्त आलड्ढा ऐेक वन में शरोर 
के मध्यभाग का प्रहण किया गया है। 
गन से नीचे और जंबा के उर्ररे भाग को 
मध्यमाग कहते हैँ | शरीरस्थ इस भाग का 
यह कांये होता दे कि इस भाग में प्रत्यक 
भुक्त पीतादे वस्तु सजा होकर पुन; 
वहां से सुर वृद्ट रस बत कर मल्तिष्ड से 
पाद पथ ना समत्त अज्ज उ्नज्ञ को दृष्ट कर 
त। हैँ | म वुध्य समाज रूपी शरीरे का इस 
प्रकार पालन पोषण यदि कोई करें, तो 
उनको समाज में क्या रूमझना चदिए १ 

पैर क जिना शरीर कुछ भी नहीं दर 
सकता | सबेत्र आना जाना पैर के बल पर 
ही होता है | समस्त शरीर के अक्ल प्रत्यक्ष 
का आश्रय पैर ही हैँ । यदि पेर न हो ता 
मुख्य पंगु दे जाय । इस समाज धारणाथे 
समाज रूपी शरीर में पर का काम करने ७ 
वाले व्यक्तियों को क्या समझना चाहिये ? 

यत्पुरुष व्यदधुः कतिधा व्यकस्प- 

यन्‌ । मुख किमस्य[सीत्‌ कि बाहू 

किमूरू पादा उच्यते ॥ 

बजु० ३११०, ,ऋचवेद १०॥९०।११ 
अथत्रब् १८ । ६। ५॥ 

( यत्‌ ) जत्र ( पुरुष ) पुरुष परमात्मा 
को ( वि+अदघु ) विविधप्रकार से पारण 


. कर्क पमे । 


[वे ६ 


किया, ( कृतिथा ) &तने प्रकार से 
( वि+अकह्ययन) विशेष करके कल्पना की | 
(अत्य ) इसका ( मुखम--किम+आसीद 
मुख कोन दे --वेद में लिए छड 
और छुड सा काल होते हूँ |" छम्दसि 
लू लिझ लिटः ॥ ३ | ३| ६ | पालथा- 
नां सम्बन्धे सबकालेप्वते वा स्थु;। ( किम्‌+ 
बाहू, किउ+ऊड़, पादी+उच्चों ) दोनों 
बाहु कीन है, दानों उह कौा ह और इसके 
दो पर कौन दे 
यह चार प्रश्न हैं. जिन का उत्तर अगले 
द मन्त्र में दिया गया है | | 
ब्राक्मणोउस्य मुखमासीद्‌ बाहू रा- 
जन्पः कृतः | ऊरू तदस्य यहै- 
इयः पदृभ्यां शुद्रोड्जायत ॥ 
ऋ, १०९१२ य. ॥३ ६११ 
ब्राक्मणाउस्य मुखमार्सद्‌ बाहू रा- 
जन्यो 5भवत्‌। मध्य तदस्य यद्विब्यः 
पदूभ्यां शुद्रो3जायत|अथ, १९।६। ६ 
( अत्य+मुख+ब्राह्षण;+आर्सीत) इसका 
मुख ब्र/हण हैं (( बाहू+राजन्य;कतः) दे।नों 
बाहू क्षत्रिय है | ( यदू+बेश्य:, तदू+ऊरू ) 
जो वेश्य है वही ऊरू अथ,त मध्यभाग हैं। 
(पश्याम+शूद्वः+अर्ञयत ) देनों पैर शद्र हैं। 
“पद्भ्यां शद्रों।जायत'” का दाच्दा्य 
“पैरों से शृद्र पेदा हुए” होता है । बह 
शब्दाये युक्तियुक और बुद्धियूवक न होने 
से ग्राह्ष नहीं | अत३ इसका पृवापर सम्बन्ध 
के अनुसार भाव ही अहण करना चाहिए। 
यदि पदुभ्याम्! पद में .आई पश्लमी 


अंक हे ] 


दैविंक वणे विभाग 


(९७) 





विभक्ति का निमित्त अर्थ किया जाय तब 
भी सब्र शंका दृ( हो जाती है | तब इसका 
अर्थ ' पैर के क्य के निर्मित! होगा। इसी 
प्रकार का अथे “चन्दमा मनसो जात)! 
आदि वार्क्यों का “मनों विनोद के ।हिए 
चन्द्रमा” अ4५ किया जाता है ॥ 

उपारे लिखित वेद मन्त्रेंसि पष्ट प्रकट 
होता है कि उक्त चारों विभागों का क्‍या 
अभिश्राय है ! जिस ५रकार शरीर का संर- 
क्षण इन चार प्रकार की योग्यता धारण 
करने वाले अड्डों से होदा है । इसा 
प्रकर समाज का सरक्षण भी ज्ञान, रक्षा, 
व्यापार, शिल्पादि विद्याओं में कुशल पुदषों 
के द्वारा होता है । 

शरीर के उक अलड्भार से एक भाव 
यह भी व्यक्त होता हैं. कि जिस प्रकार 
शरीर के चारों भाग अन्योन्यश्रित हैं, इसी 
प्रकार समाज में भिन्न भिन्न योग्य! ) रखने वाले 
पुरुषों के विषय में समझना डचित हैं । 
यही भाव समाज शात्र में काये करने वाले 
अ्मविमाग और अन्योनयाश्रथ्-इन दो 
नियमों से विदित होता है। 
जड़्ली ओर असभ्य जातियों में प्राय; 
यह देखा जाता हैं कि प्रशेक पुरुष 
अपने सब्र काम कर लेता है ओर किसी 
एक का्रेम उसे कुछभी विशेषत्व प्राप्त नहीं 
होवा | इसका परिणाम यह होता हैं. कि 
समाज के अक्ठ श्रत्यज्ञ सब पथकू पृथक्‌ होते 
हैं। किसी प्रकार का सडठन नहीं होता | 
परुपर युद्ध होता रहता है| सम्य समाज 


में सज़ठन देता हैं ओर उसके प्रत्ेक 
व्यक्त एक दूसरे पर आश्रित हे-ते ६ | सब 
में प्रेम द्वेता ६ और कोई युद्धादि नहीं हो 
पाता | एक दूसरपर आई» होने के कारण 
एक बर्गे दूसरे बर्ग वो घुणा वृष्टिसे नहीं 
देखता और न छोटा ब्डा समझा जाता है | 

अतः वेद मंन्त्रा से यह ८दट दे कि आ- 
झ्ाण, क्षत्रिय, बेश्य तथा शुद्र इन सब प्रकार 
की ये॥्यद्ा धारण बरने वाले पुरुषों को स- 
मानाधिवार हैं | वे ऊप्ी अपनी बेम्यता के 
अनुसार कार्य कर सकते है। कोई भी पुछ- 
प चारों योग्यत/ ओ मे से किसी एक योग्य- 
ता का धारण करने वाला अपनी उस थो- 
ग्यता के कारण घुणित, मूखे या पतित 
नहीं । अद्यविद्याध्ययन के कारण ब्राह्मण 
शक्षादे की योग्यतासे सम्पन्न ६ं।ने के कारण क्ष- 
त्रिय, व्यापारादि की योभ्यतः घारण करने के 
कारण बेश्य तथा कठिनतर शारीरिक परिश्रम 
और कारीगरी आदि की योग्यता घारण करने के 
कारण शुद्र आदि समझना चाहिए। आयी के य- 
हू विभाग दे और मित्र मिन्न योग्यता के धारण 
करने वाली के! मिन्न भिन्न योग्यतास सम्पन्न 
ब्राक्षणादि समझ सकते हैं. | यह विभाग सँ- 
सार व्यापी है। सारे सभ्य तथा उन्नत समाजों 
में थित भिन्न मिन्न व्यवतायी पुरुषेका 
इन चार विमाग में विभक्त वर सकते है आर 
भिन्न मिन्ल योग्यता के अनुसार उनको 
ब्रा्मणादि पुकार सकते हैं | यहा भाव बेद 
के उस प्रापिद्ध मन्त्रसे प्रकट होता है, जोकि 
यजुर्वेद अ ०३० में ५वां मन्त्र है। 


(९4 ) 


ब्रह्मणे ब्राह्मण भ्षत्राय राज्यन्यं 
मरुद्धथों वेश्यं तपसे शूद्रम्‌॥ 
यजुर्वेद ३२० । ५। 


( ब्रच्मणे आह्यणम्‌ ) ब्रह्मश्ान के छिए 
ब्राह्मण, ( क्षत्राय राजन्य ) शौर्य वीये के 
हिए क्षत्रिय, ( मरुद्भबः वेइ्यम्‌ ) मनुप्योके 
लिए वैश्य, ( तस्से शूद्रम ) कष्ठक कठिन 
कर्मों के लिए शुद्र | इस प्रकार से यह विभा- 

| # ५ 
ग साथे भापिक है| 


कप 


८५ |. 2 
जा पुठ्ष वादक कतेव्य आर समाज 


वर्ष ६ 





शास्र के नियमों का उल्धन करते हैं 
अथोत अनाचारी, अन्य का पदाये छीनने 
बाले, यज्ञादि शुम कर्मों से विहीन और 
भज्ञानी आदि दुष्ट पुरुष हैं, उन अनाये 
पुरुषों के वेदों में दरयु, दास, अब्रत, अय- 
ज्वान, अनाभुवादि नामों से पुकारा ग्या है 
ओर उन वो सुधारकर आर्य बनाने की 
प्रेरणा की गई है । इसी +कार चारों वेदों 
में अनेक मन्त्र हें परन्तु कुछेक वेद मस्त्रों 
के स्पाध्याय से वेदों का भाव व्यक्त हो सकता 
है। ( क्रमश; ) 
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ब्राह्मणस्स मंत्रव्यार्यानरूपवात्‌ 
मंत्रा ए्ादों समाम्नाताः । 


०] न्‍ 


डे श्र ६ # 
( तीचर।य साहता सायणभाष्य भूमका ) 


प्राह्मण मंत्रों के व्याख्यानरूप हैं अतः 
मंत्रों का ही पहले उपदेश हुआ था, वेदका 
व्याख्यान होने की दशा में यह वेद ओर 
आह्ण दोनों के छिये गोख युक्त नहं 


है 


प्रतीत होता, कि उनमें यज्ञ ही यज्ञ भरा 
हुआ हे। और फिर जैसे जेसे वीभत्स शब्द 
इस प्रकरण में आए हैं. उनको देखकर तो 
( यदि उनका अन्त्यारि, नरभेध आदि वि- 
ज्ञान"परक अथे न लिया आए ) वेद जोर 
ब्राह्मण दोनो से घृणा हो जाती है, निरुक्त- 
कार महार्षे यास्‍्क भी इसी सम्मतिके प्रतीत 
होते हूँ व्यों कि वह भी नहीं किसी ब्राश्यण 








की का बाप ५ हक | ४०५ 422, अर हे शत किम न्ण ल्‍् 
विज्ञयते ” यह शब्ई लिखते हैं, ओर यह | है तो ब्सको चस्तिर्थ करना और उसकी 


सा आर (आप 


आश्चर्य भी द्वोगा यदि यजुर्नेंद के अतिरिक्त 
(जो यज्ञ और कर्मपर होना ही चाहिये 
जैसा कि उसके नामसे प्रगट हे ) ऋग्वेद 
ओर उसका ब्राह्मण, साभवद्‌ और अथवेबेद 
अपन अपने अश्षणों सहित सभी यज्ञका ही 
यातन करते हो, ' ऋच स्ठुतो ' ऋष्‌ शब्द 
स्तुतिव/चक है, ऋग्वेद ओर उसके ब्राह्मणों 
में पदार्थों की स्तुति ( छक्षणा ) होना 
चाहिये, अथबवेद में [ अ+थ्व (अहिंसा ) ] 
वह विद्याएँ होना चाहिये, जिनसे मनुष्य 
समाज विनाश को नहीं प्राप्त होता, उसका 
ब्राप्षण भी तदनुरूप होना चाहिय ! गायन 
आर शान्ति सामवेद ओर उसके ब्राह्मण 
के आवश्यक अंग हाने चाहिये । 

ब्राह्मण प्रथों में विज्ञान होना ही उनकी 
साथकता है | | 


यद्यपि आाह्मण अबोमें विज्ञान बहुत 
भरा पड़ा है. तथापि अप्रचार 


और उनकी लेखशली की छिष्रता और 
संक्रेतात्मता के कारण यह कहना बडा कठिन 
है, के कहां किस विज्ञान का उपदेश 
है, कुछ विज्ञानों का व्राक्षण ग्रथोमें पद्भाव 
ऊपर दिखाया जाचुका है परंतु यह कदना 
वक्ता का दुःसाहस होगा, कि आह्षणोम के- 
वल अमुक अमुक विज्ञान है। सबसे आपक 
कठिनाई इन विज्ञानों को खोजनेमें यह 
पेश आती है, फ़ि पदले संकेतों का समझा- 
ना बडा कठिन हात। है फिर जहां इन पं- 





पा मि पे ए 


संगति छगाना बढ़ा कठिन काय होता है । 
शतपथर्ये ते। यह कठिनाई बहुत ही अधिक 
है क्यों कि वहां संब्रेतों का ढूंढना बडा 
दुप्कर कार्य है| 
इतना होते हुए भी का कहीं संदेत 
इतने रष्ट हैं कि इनके द्वारा अन्क विज्ञान 
अपने आप ही €फुरित है जाते है । आज 
तृष्णीशस सृक्त के विषयर्य ऐतरेथ आाक्ण 
का ढख पाठकोंके आगे प्रस्तुत किया जाता 
है | और इस का भावार्थ जो कुछ लेखक 
की अल्प बुद्धि भे भाया है त्यू का ह्यू भेंट 
किया जाता है | यदि यह भावाे ठीक है 
ते कहना पड़ेगा कि यहाँ भी एक अतीव 
मइलयुक्त विज्ञान का उपदेश है, जिसको 
याक्षिक भाप्यकार अपने याशिक भाध्यों के 
अन्दर छिपाकर बआाह्मणग्रेथों और उनक 
पाठक संसारके साथ अन्याय करते है | 
ऐतेरय आहण को द्वितीय पंचिका के 
चतुर्थ अध्यायका सातवां खड इस प्रकार आर- 
म्म होता है।- 
देवा वे यदेव यज्नेप्वु बेर्तदसुरा 
अकुवेस्त समावद्वीया एवासन्न 
व्यावतेन्त तवो वे देवा एवं तू: 
प्यीशिसमपश्यंस्तमे पामसुरानानन्व- 
वायंस्तुः्णी सारो वा एप यतृष्णीं 
शैंसो देवा वे य॑ यमव वज़्म- 
सुरेम्य उदयच्छंरत॑ तमेषामसुराः 
प्रत्यवुध्यन्त ततो वे देवा एवं 


( १०० ) 


डैदिक बसे | 


[ बचे ९ 





तृष्षीशंस वज्ञमप यंस्तमेम्य उद्‌-. 

यच्छेस्तमेषामसुरा न प्रत्यवृध्यन्त 

तम्रेभ्यः प्राहरेस्तनेनान्यतिवुद्वेना- 

धेस्ततोी मैं देवा अभबन 

परासुरा! भवत्यात्मना पराख दवि- 

बन पाप्मा आतृव्यों भवति ये 

ण्वं वेद | 

अं; --४ देवता छोग जो कुछ यज्ञ में 
करते दूँ वद्दी अयुर करते है, समान बल द्वोने के 
कारण अयुर पीछे नहीं हट्ते फेर देडता 
तृष्णाशंस विधिकी देखते है. यहां असुर 
उनके पीछे नहीं चलते, तृष्णाशंस म॑ मोन 
व्रत ही सार है, जिस जिस साधनरूप वच्च 
को देववा उद्धते हैं उस उस को असुर 
लोग जान जते हैं इसी लिये इस ( तृण्णा- 
शंस ) का अमुरोपर ५ हार करते है, यह असु- 
रास जाना नहीं गया अतः इसमें उनवों 
मार ढालते हैं, फिर देवता आओ की जय 
होती हैं और असुर पराजित हो जाते हैं। 
जो इस तरव को जानता है उसकी अपनी 
जय होती है. और इसके द्वेपी पापी शत्रु 
दूर होता हैं! 

“ ते रै देवा विजितिनो मन्‍्यमाना 

यज्ञमतन्वत तमपामसुरा अभ्याय- 

न्‌ यप्तवेश्वसमेषां करिप्याम इति 

तान्त्समन्तमवोदारान्‌ परियत्तानु- 

दपश्यंस्तेबबन धैस्थापयामेमं 

यज्ञ यज्ञ नो सुरा मा बाधिषुरि- 

ति तथति ते तृणीशषसे सेस्थाप- 

यू... ... .।! 


अथे।-- “ वह देवता अपने आपको 
विजेता मानकर ( फिर ) यज्का आरस्म 
करत हैँ अपुर फिर उपस्थित हो जाते है हम इन- 
का यज्ञ खण्डित करेंगे यह संकल्प व रते है द्व- 
ता उनवो चारों ओरसे घिरे हुए ऊपर खड़े हो 
कर देखते हैं फिर निश्चय दरेत हैं, कि हम इस 
यज्ञ कोही समाप्त कर देंगे हमारा यज्ञ वहीं 
अमुर न बिगाड़ दें ऐसा है| मानकर वह बज्ञ 
को तृप्णीशेस पर समाप्त वर दते हैं | ”? 
उपर जहां जहां हढन्त पद आए हैँ 
वहां वहां हमने वनेमान अथेमे उन्हें लिया 
है क्यों कि महार्ष जामनि और तद्भाप्यव,र 
शबरस्वारी के अनुसार वेदकी आख्यायि- 
काएं सब अत्षत्य हैं | “ गुणव.दस्तु ” इस 
पूवमीमांसा सूत्र पर श्री शबरखामी का 
भाष्य इस प्रकार हैः-- 
“असंद्त्तांताख्यानम्‌, स्तुत्यथन 
प्रशसाया गम्पमानलात्‌ | हृहा- 
न्वाख्यान वतमाने हय निष्प्यते 
यज् प्रत्तान्तज्ञानम, य्च काई.- 
शित्रोचना द्वेषा वा, तत्र पृत्ता- 
न्तान्वास्यान न प्रवर्तेक न निवर्तक 
चेति प्रयेजनाभावादविवश्षित, 
प्ररोेचनया तु श्रवतेत द्वेषाम्रि- 
बतेते हति तयोविवक्षा॥” 
अथे: न हुए ( अथवा असल) बृत्तान्त 
की कथा, गुणवाद होती है। प्रशंसा बा 
प्रयोजन स्तुति द्वाता- है, कथा के वतमान होने 
पर दो बातें रिड्ध होती हैं एक तो दुतांत 
का ज्ञान दूसरे किसी विष्यमें रुचि अथवा 


बकब) 


' शूच्छी झंस सूक्त | 


/ $०१ ) 
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द्वेष, इन में से वृत्तान्त का जान ते न प्रवृत्ति 
कराता है और न निवदि वरादा है इस 
कारण प्रयोजन के अमावस विवक्षित नहीं, 
कुचि से मनुष्य प्रवत् होता है भोर द्वेष 
से निवृत्त होता हैं अतः रुचि ओर द्वेष की 
विवक्षा जज छः 5 

भत्र विचारना यह है, कि वष्णोशस 
क्या है जिते देवता अपना अन्तित ब्ज्ञ 
बनाते ह और अयुर अन्य सब देवता ओके 
शन्लों को जानते हुए भी इसको न जानने 
के कारण मारे जाते है, इसके साथ ही दे4 
ओर असुर क्या है यह प्रश्न भी उठता हैं? 
प्रकरत पर और ऐवपर्य पर विचार ढझरने 
से प्रतीत हता हैं के देव मनुष्य की दषी 
घृत्यां हैँ और असछुर मनुष्य की पाए वत्ति- 
यां हैं, प्रायः इस ऋगेद ( पदार्थ रहुति 
लक्षण ) के आक्ृण में देव और असुर शब्द 
इन्दों अर्थों में आते हैं, तृषणीजस मोनभाव 
( जप ) का दूसरा नाम हैत | होता है, 
अग इसका संगति करण यूं होगा कि 
प्रयेक दैबी वृत्तिक मुकाबलेमें भासुरी वृत्त 
है परन्तु तृष्णोर्मंत ( मौनभाव अथवा 
इंद्रियों का उपम ) एक ऐसा भन्न है 
मिप्तको अतुर नहीं पहुचानते और इसी से 
मारे जाते हैं, वानप्रस्थ पुरुष इसीसे अपनी 
आपुरी श्क्तियोंका संहार करते हैं, और 
मुनि भी मौनमाव धारण करके ही सुनि 
बनते हैं, अंग्रेक़ में एक कद्दावत है कि 
“मषण चांदी हैं ओर मैन सोना है," 
हमारे छरीर में भी ऐसा ही प्रबंध है, श्ावो- 


हर 


पजेन के हिये दो आंखे, दो कान, दो 
नासिक के छिद, रसना अर त्वचा बनाए 
गए हैं परन्तु ज्ञान्दान, वणी विसर्जन के 
हि। कत्ल एक & द्वार रक्खा गया है और 
उस पर भी दतों का पहरा विठाया गया 
है । जरा वाणी अपने मार्ग स इधर उधर 
हुई नहीं कि दातों ने उसे काट खाया और 
भागे दे वास्ते चैतन्य वर दिया | फिर यह 
वाणी दर के किवाड़ों में बन्द रक्खी 
गई है। जपादि सबवे मौन किया द्वारा होते हैं, 
मान में एक अकपशशाक्ति है,कविकुल, 
गुरु कालिदास भी कहते हैं;-- 

शमग्रधानेष्‌॒ तपोधनेषु गूढ दि 

दाहात्मक्माति तेजः | स्पशालु- 

कूला शव दर्थकान्तास्तदन्यते- 

जो5मिभवाहमन्ति | 

अबे:-- तपस्दी होगें में जो शान्ति 
प्रधान हे।ते हैं. एक दग्ध करने वाला तेज 
होता है, सूरयेब।न्त मणि छुने में बड़ी सुखद 
होती है परन्तु जहां दूसेर किसी प्रकाश 
की टककर लर्ग' त्यूंडी उसने अपना तेज प्रक- 
८ किया तपरवी छोगों का मोन उस राख 
के समान होता है जो अम्र के ऊपर आई 
हुई हो, हाथ लगाने वी देर है कि उसका 
प्रभाव झट प्रकट हा जाता है, इसी भावको 
दृश्टमिं रख कर रघुवेश में राम को मित 
वादी कहा हैं । 
. : सत्याय मितक्पिणाम ! 

सत्य की रक्षा के लिये रघुकुल के मृषण 


(५ २०३ ) 





थोडा बोला करते थे, पिछले दिनों जब 
महात्मा गांधी हमारे मध्यमें थे ता उनका 
सप्ताह में एक दिन मौनवत का होता था 
जब वह अपनी दाहर बरी हुई शक्तिका 
संग्रह किया करते थे । 

खण्ड के भेष भाग में तृष्णीशंस को 
हि ९ 0 ६ 
आर महिमा गाई गई हूँ:--- 


॥ तम्ेव॑ तृष्णशिसे संख्ापयन्‌ त- 
मेत्र तृष्णीशंसे सेस्थाप्य तेनारि- 
प्टन ( यज्ञसे ) य उच्च ( अच्छा 
यज्ञसमाप्ति को ) आश्लुवत (प्राप्त 
हते हैं) स यदा वाव यशाः 
सन्तिष्ठत यदा होता तृष्णोशंसं 
शंसति य एवं शर्ते तृष्णीशंस उप 
वा वदेदनु वा व्यादरेत्त दयादेव 
एवतामार्ति ( विनाशकों ) आरि- 
ध्यति ( प्राप्त होगा ) प्रातवाव 
बयमयेम॑ भ्रस्त तृष्णी शस्ते संस्था- 
पयामस्तं यथा ग्ृहानितं ( अति- 
थिको) कमंणा छु समियात्‌ (प्राप्त 
होते, परिचरण करते है )एवमये- 
नमिदमनुसम्रिम भक्त सह वाबव 
तामातैमच्छति य एवं विद्वान 
संशस्त उप वा वदति अनु वा 
व्याहराति तसादेव॑पैद्वार्‌ संशस्त 
तृष्णी शंसेनोपवर्देन्नानु व्याहरेत्‌॥ 


(रे पी] र्‌ 
अथांत्‌ “ इस तृष्णीशस कर्मसे यज्ञ 
भरी मांति समाक्ष होता है यदि जप करने 
बाढ़े मौन बेठे हुए पुरुष की कोई जिन्दा 





शईक उस । 


[ बर्ष ६ 





बरे या उसे शाप दे ( यह साथण का अबे 
है, हमार विचारमें ' सके पास आकर 
बोठे अथवा उसका अनुकरण करे! ) तो 
वही विनाश को प्राप्त होता है ।प्रात;काह 
कुछ बोलनेसे ५६वें मौन भावसे बुछ मनन 
करना चाहिये | ” 

इससे अगले लण्डमें तृप्णीशंस को सबनों 
की जाखें दतलाया है। और इससे पूवे 
खण्डमें प्रातरनुवाक को यज्ञ का शिर और 
धीरे धीरे बोलन आर अन्तयोम ( मनन है ) 
को यज्ञ के प्राण और अपान ठहराया है भौर 
लिखा हैं कि इस थीरे (मनन ) बोलने 
आर अन्‍्तर्ध्यान होनेसे पृषे जो होता ( <+ ए- 
तरेय ब्राह्मणमें सबत्र जीवात्मा )बाणी का 
विसजेन करता है वह उज़रूप है जाता 
है | बज के द्वारा यजमान के प्राण चले 
जाते हैं| फिर आगे जुपचाप अतुमेत्रण 
( मनत ) करके ऊपरकी सास लेना रखा 
है | उसके लिये भंत्र यह दे प्राण में यरछ! 
फिर अन्त्याम अनुमंत्रण का बणन है. जिस 
को मंत्र यह ६४-- 
* प्राण प्राण में यच्छेत्यपान यच्छ स्वाहा ' 

इस पर इवास को नीच उतारा जाता 
है। फिर वाणी का विप्जेन किया जाता 
हैं | अन्त में स्वय॑ ऐवरेय ऋषिने अपना 
तिद्धान्त यह ठहराया है कि आत्मा ही उ- 
पाशुसबन है आत्मा में ही होता ( जौवात्मा ) 
प्रागोंको धारण करके वार्फ का विसजेन 
करता है; फिर वह मृत्युसे रहित है। जाता 
है। जो इसबो जानता है वह भी सर्वायुको 


जेक ३ 





सून्‍्की झंस सूक्त | 


(१०६ ) 





प्राप्त होता दै । 

इस ( अन्योक्त ) खण्दमें कुछ प,्रणाबाम 
आओ य.गाभ्यास का विज्ञान स्पट्ट उपदिष्ट 
प्रतीत हाता है । अत; इस विषयम येगी 
छाग कुछ अधिक प्रकाश हाल सकते हैं 
ओर स्वय्रं इस-ा मावाथं खूब सम्झ सकते 
ह। पाठकों का आश्चर्य होगा कि यहां भी 
सायण अयना प्रिय धसीट झाता हैं. शोर 
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हीनों रूडो को यज्ञ परक लगने ढ्ा ज्यथे 
प्रथल द्वरता है | 

जाज यह तृप्णीशैंस रृक्तका थोडासा 
भ्राक्षणाक्त वणन पठकों के आगे इस आशा- 
से घरा जाता है कि वह और हमारे संपा- 
दक महाशय इसपर विशेष विचार करें और 
उक्त विचारूम मे जो त्रुटि हो वह दूर 
कर दें उसकी मुक्षका सूचना द यें। 
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देवताओं की मिशत्रता । 
( छे, वैदिक-बर्म-विश्वाएद सूथ देव शमी साहिझाढंकार | ) 
(१) 
३* भा नो भद्रा: ऋतवों यन्तु विश्वतो८दच्धःसा अपरीत्तास उद्गिदः | 
हल शाप | «ली... बन पर हैक + ३३ 
देवा नो यश सदमिद्दुब असन्नप्रायुवा रक्षितारों दिवे दिवे ॥ 


॥ बजु. २५।१४ 


( गीतैका ) 


हे दशामय ! विश्व शुभ, कमे हम करते रहें । 
भव्य भावोंकों हृदयमें, हम अभय भरते रहें ॥ 
वृद्धि हर जिससे दयाकर देब कर धर्ते रहें । 

रात्रि दिन रक्षक रहें, वे मृत दुख इरठे रहें ॥ १॥ 


| 


(१२) 


3 देबानां पद्रा सुमतिऋजूयतां देवर रातिराम नो निबत्तेताम्‌। 
दवानां सस्यमुपसेदिमा बय॑ं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॥ 


अर्थ... 


बजु.२५।१५ 


है दयामय | देव जन की बुद्धि महुढकौरेणी। 
सरझ सुबश उदारता आधे हमें दुखहारिणी ॥ 
देवगणकी मित्रता पर्वे अबोध-निवारिणी. | 
कायु जवत-हित बढ़ावें देवगण सुख-सारिणी ॥ 


कैपक घे । कई 





मगवदकुक्त की भावना । 
( झाईलाविक्रीडितवत्त ) 

पाऊँ प्रेम-पुनीत-पाथ-पथु म, प्रेमी पिता ! आपका | 
मारू मत्सर माहमान ममता, मानी मितालापका ॥ 
द्वेषी दम्भदुराहता दुखदका, द्वारा दरूं दापका | 
तेरी तन्‍्मयतानतातरणि में, त्वागूँ तनू तपका ॥ 
होऊँ भीन तथापि भक्तिजलमें, आमाद पाता रहेँ। 
पक्षी होऊर पुण्य॑तम-तरु थे, मैं गान गाता रहूँ ॥ 
भूभृत्‌ ऊपर सिन्धुमध्य अथवा, आकाश जाता रहूँ। 
है तरेलोक्य पिता ! सदैव तुमको, सवेत्र ध्यात्म रहूँ। 
हो आवश्यक ना उपाधिपदवी, वा ख्याति संसारमे | 
एकाकी विचरूँ अरण्य अगम, हरे प्रभो ! प्यारमें | 
निन्दा कीर्तिकलाप शाप सुंनके, बोर्ड न व्याह्मरम । 
ऐसी दे दृढ शा भक्ति मगवन्‌ ! ढोदूँ निराधार मैं॥ 
तू है चन्द्र, चकोर जान मुझको, ज्योरना दयादान दे| 
तू है अमृतबिन्दु, चातक बना, माँगू मुझे प्राण दे ॥ 
तू है “सूबे ” सरोज रेज मुझको, भालोकदे, त्राण दे| 
तृ स्वामी, लघु मक्त प्रेमि जनको, सर्वत्र कल्याण दे ॥ 
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१ आरयोदिश रतनमाला-- (ले, 
श्री, देवीदत्तशर्मा मिश्र आय शाद्री | प्राप्त 
स्थान-पं हर्ध्माशंकर मिश्र आये समाज 
हैदराबाद द. मू.] ) आर्येद्श रत्नमाला का 
पद्यानुवाद | पुस्तक अत्यत उत्तम है और 
हरएक आर्यको संग्राह् है| 

३ बाल प्रश्नोत्तरी |मू.”) 

३ कन्याप्रश्नेत्तरी | मू.”) 

( प्रकाशक --भ्ेम पुस्तकालय आओ ) 





हे 
४ 


| 


प्रश्ोत्तसे बालकों को बोध करानेके लिये 
ये पृस्तक हैं | 

४ तार दर्पण । मू. ।& ( से. कुमार 
स्वरूप बसाऊ, जथपूर ) 

५ गोमाता ( विनामूल्य ) मं, टहलूराम 
गिरधारी सामंत, ७३ नागेदेवी मुंबई ने ३ 
बह पुस्तक गोरक्षा के धबंधमें छिली हैं 
इसका पवेत्र प्रचार हाना चाहिये | 


